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प्रधान सम्पादकीय 


सन्‌ १६४८ मे नागदेवजृत संस्कत मदन-पराजय प्रो राजङ्मार द्वारा हिन्दी अनुवाद सहित सुसम्पा- 
दित होकर इसी ग्रन्थमालाकी संस्कृत धारके ्रन्धाद्खु १ के रूपमे प्रकाशित हूभा था। अव प्रस्तुत ग्रन्यमें 
हरिदेवकृत अपभ्रंश मयण-पराजय-चरिउ प्रोफेसर ° हीरालाल जेन दारा हिन्दी अनुवादादि सहित सृसम्पा- 
दित होकर प्रकाशित हो रहा है । मनुष्यकी पाञ्चविक वृत्िपर परमात्म-वृत्तिकी विजयका प्रतिपादन करनेवाले 
उक्त दोनों ग्रन्थो ओर उनके कर्ताओके परस्पर सम्बन्धमे एक बडी वि्ेपता है । हरिदेव ओर नागदेव, ये 
दोनों ही उस एक ही प्रतिष्ठित कलमे उत्पन्न हृएयथेजो कुर अपनी धर्मपरायणता तथा वद्यो ओर कवियोकि 
जनयिताके कारण सुप्रसिद्ध था । हरिदेव नागदेवके साक्षात्‌ पूर्वज थे ओर उनसे पाचि पीठ पूव हए धे । नाग- 
देवने स्पष्ट कहा ह कि वे अपने उक्त पूर्वजके बडे ऋणी है, क्योकि उन्होने उन्दीकी श्राकरृत' रचनाको संस्कृत 
भाषमें प्रस्तुत क्रिया है । एक ही कुलमे ठेसी विहत्ताकी अविच्छिन्न परम्परा व॒ अपने पूर्वजकी एक रचनाको 
संस्कृत भाषान्तरमे ढालकर उपस्थित करना भारतीय साहित्यके इतिहासमें एक उल्टेखनीय घटना है । 

प्रस्तुत मयण-पराजय-चरिउ अपभ्रंश भाषा भौर साहित्य सम्बन्धी हमारी जानकारीको बहुमल्य वृद्धि 
प्रदान करता ह) आधुनिक अतुसन्धानकी दृष्टिसे अप्रंशका अध्ययन इसी शताब्दौको उपज ह । गत पचा वर्षो 
मेही इस अध्ययनने न केवर अपना विशेष रूप ओर आकार धारणकरच्यिाहै, किन्तु उससे भविष्यमें 
बहुमूल्य परिणामोको अपेक्षा को जा सकती हैँ । प्राचोन कालमे काल्िदासके समयसे ही अपभ्रंश छोकप्रिय 
कान्य-रचनाका माध्यम बन गयाथा) इस बातकै भी प्रमाण मिल्तेहुं कि यह्‌ भाषा छटो शतीमे सोलहवीं 
शतीतक वीर गाथा, श्छुगार रस, पुराण तथा अध्यात्म विषयक गीतोका सुखभ ओर सुन्दर माध्यमके रूपमे 
समस्त भारतीय आर्य भाषाओके कषेत्रम अपनायी गयी थी । अपश्रंडकी गोदमें ही भौर उसीके साथ-साथ राज- 
स्थानी, गुजराती, ब्रज ओर व्रिहारी हिन्दी, बंगाली आदि अपनी आधुनिक भाषाएं, विलेषतः उनके आदिम 
रूपोमे पली-पुसी हँ 1 इन भाषाओके विकासका अध्ययन अपभ्रंश भाषा ओर उसके नाना क्षेत्रीय प्रकारोकी जान- 
कारके बिना प्रायः असम्भव हँ । वतमानमे प्रो ह° कोड कृत अपश्रंश-सांहित्य ( दिल्ली १९५६ } जसे 
कुछ प्रकाशनोद्रारा हमे अपथंश साहित्यको रूपरेखा भले प्रकार ज्ञात हो जाती हं । किन्तु जो कुछ अभी तक 
प्रकाशित हुभा हं वह हस्तलिखित रूपमे पड़ हुई तथा आलोचनात्मक रीतिसे सम्पादन, अध्ययन ओौर प्रका- 
दनक बाट जोहती हई सामग्रीकी तुखनामें बहुत अल्प है । अपरं भाषा ओर साहित्यमे जो भाषात्मक व 
सा॑स्करृतिक समृद्ध सामग्री उपरम्य है वहु न केवल भारतीय भाषा-विज्ञानके लिए ही, किन्तु आधुनिक भारतीय 
भाषाओके अध्ययनकी दृष्टस बड़ी बहुमूत्य है । 

प्रस्तुत म्रन्थक्रे सुसम्गादन भओौर उसे हिन्दो अनुवाद, प्रस्तावना आदि सहित प्रस्तुत करनेके किए हम 
प्रोफेपर ० हीराखाल जनके अत्यन्त आभारीहै। वे अपभ्रंश भाषा ओौर साहित्यके क्े्रमे एक अग्रणी 
विद्वान्‌ हँ । उनके हारा सम्पादित णायक्रुमार-चरिउ, करकण्ड-चरिउ, सावयधम्मदोहा ओर पाहुडदोहा नामक 
अपशरंश मन्थ अपने दंगके आद्यं । वे नाना विख्वविद्ाल्योमे पदे-पढाये जा रह हँ ओर अनेक नवीन 
गवेषकोको स्कूति तथा उपदेशक स्रोत सिद्ध हुए हँ । उनके अपश्य भाषा भौर साहित्य सम्बन्वी रेख पदचा- 
त्कालीन अध्ययनके यथाथं मूखाघार बने हूं । 

| डं० हीरालार्जीकी प्रस्तावनासे भारतीय साहित्यको प्रतीकात्मक दरी ओौर हरिभद्र, उद्योतन व 

सिद्धषि जेसे जेन ग्रन्धकारो-दारा अपनी सुविशाल व्यञ्जनात्मक रचनाओंमे उसके प्रयोगपर बड़ा प्रकाश पड़ता 
है । हरिदेव भौर नागदेवके जीवन चरित्र सम्बन्धी बातोका भक्ते प्रकार अध्ययन किया गया है ओर उनकी 
दोनों रचनाओंकी साम्य ओर वैषम्यकी दृष्टिसे तुलना की गयी ह । हरिदेवकौ रचनाक मूर स्रोतोका योग्यताके 
साथ पता लगाया गया ह । मयण-पराजय-चरिउके काव्यगुणो, उसके अकारो ओौर छन्दोका अध्ययन परिपूणं 


मयण-पराजय-चरिड 


ओर अति उपयोगी है ! स्वनाका भाषात्मक विरछेषण दुष्टान्तात्मक होते हृए बडा महत्त्वपूर्णं है, ओर उससे 
हिन्दी भाषाके अध्येताओंका बहत काभ होगा } विद्धान्‌ सम्पादकने विदेष रूपसे बतकाया है कि ररी भौर 
उर्ितिकौ कु विधा आजतक भी हिन्दीमं वैसी ही प्रचलति हैः । परिरिष्टोमे नाना प्रन्थोके वे सब अवतरण 
एकत्र कर दिये गये हँ जिनका प्रस्तावनाकी सामग्रीमे उपयोण किया गया ह । अर्थबोधक टिप्पणं मौर शब्दकोश 
द्वारा ग्रन्थके उपयोगमें बड़ी सहायता मिलती ह । 

हम श्रीमान्‌ चान्तिप्रसाद जी जेन ओर उनको विदुषौ पत्नी श्रौ मतो रमारानी जीके बहुत कृतज्ञ हैं । 
वे इस ग्रन्धमालाके संरक्षण-संवर्धनमे बड़ी रुचि रखते हँ ओर उदारताका व्यवहार करते हं । इसी कारण 
यह्‌ ग्रन्थमाला भारतीय तत्त्वज्ञान सम्बन्धी कुछ उपेक्षित शाखाओंके क्षेत्रमे बहुमूल्य सेवा-कायं कर रहीहं। इस 
गरन्थमालाकौ कार्योन्नतिमे ज्ञानपीठके मंत्री श्री लक्ष्मीचन््र जैन जो परिश्रम कर रहै हँ उप्फेल्एिवे हमारे 
धन्यवादके पात्र हुं । 
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आदश परतिर्योका परिचय 
मयणपराजयचरिउका प्रस्तुत संस्करण निम्न तीन प्राचौन प्रतियोके अआधारते किया गयादहै ओर 
यथाशक्ति उनके समस्त पाठान्तर देनेका भी प्रयत्न किया गया है । | | 


क प्रात 
यह कागजको प्रति १०८३९ इंच ऊम्बे चौड़ २१ पत्रो (४२ पृष्ठो)मे समाप्त हई ह । दोनों ओर क्ग- 
भग एक इचका हासिया छटा ह । प्रति पृष्ठ पंक्तियोकी संख्या ९, १० या ११ हैव प्रति पंक्ति छगभग ५० 
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अक्षर हं । इस प्रकार इसका कुर दंलोकाग्र ८७५ हं । 


प्रारम्भ-11६०।। उ सिधि 1 उ नमो वीतरागाय नमः ॥ 
अन्त--इय मयणपराजयचरिए सरयेय कदविरदये मयणराइस्स पराजयं णाम द्ज्जेड परिछेड समत्तो ।। 
इति मदनपराजयाभिधानं कथानक समाप्तं ।श्री।। ।श्रौ।। ।।श्र। ।श्री।। ।श्री॥ ।भी। ।श्रौ॥ | 
तत्पश्चात्‌ ठेखककी प्रशस्ति इस प्रकार हैः-- संवत्‌ १६०८ वषे साके १४६५ प्रवर्तमाने महामाद्ल्य 
वैसाखमासे शुक्छपक्षे अष्टमी अक्कवासरे श्रीमदीजपाटके महास्थाने ।॥ मयणपराजयनाम ग्रन्थ लिपीक्रुत मनि 
हषकीत्तन आत्मा अथष ।। वा अन्यस्य ।॥ वाच्यमान चिरं नंद्यात्‌ ।।भ्री श्रौ ॥ यादसं पुस्तकं दष्ट्वा । ताद्रसं 
लिषितं मया । यदि सुद्धमपुद्धं वा मम दोषो म दीयते ॥श्रीश्रीश्री ( ग्यारह बार) | 
` इस प्रतिके पाठम माव्राओके ह्व, दीर्घव छट जाने सम्बन्धी बहुत ब्रुवि हैँ जैसा कि अद्धि 
पाठान्तरोसे स्पष्ट जाना जा सकता है । यह्‌ प्रति सम्पादकके पास है । | 
 खप्रति - 
यह कागजकी प्रति ११८४६ ईच लछम्बे-चौडे २५ पत्रों ( ५१ पष्ठ ) में समाप्त हुई है । हासिया 
दोनों ओर एक-एक इच चटा हु हं । पंक्तिसंखूया आदिसे अन्त तक एक-सी प्रति पृष्ठ ९ है ओर अक्षरोकी 
संख्या प्रति पंक्ति ठ्गभग ३५ हँ । दण्डक, वस्तु, दुवई, घत्ता आदि छन्द नाम तथा सन्धिके अन्तकी पथिका 
खाल स्याहीसे लिखो गयी हैँ । स्याही चटकदार ओर छ्पि एक-सी सौन्दर्थपूर्णं है । 
` प्रारम्भ--11६०। उ नमः सिद्धेम्यः । कमल कोमल""““““““““* 
अन्त--इय मयणपराजयचरिए । हरिएव कड विरइए } जिणेद जयवण्णणं णाम वीं सन्धि परिच्छे 
समत्तो ।।छ।॥। | 
तत्पश्चात्‌ केखककी प्रशस्ति इस प्रकार हैः-- संवत्‌ ४१ इखाही मवाप्ठिक संवत्‌ १६५४ श्रौ अकन्वर- 
राज्यप्रवत्तमाने । काहौरदम्रस्थाने इदं पस्तकं लिद्वपितं पण्डिततिपुरदासपुत्रदमोदरदासेन । आत्मपठनाथं छि° 
पर॑ं० रामदासु जेसवादु। 

. इसे प्रकार जेन प्रतियोकी परम्परामे यह्‌ एक असाधारण प्रशस्ति हे क्योकि इसमें : अक्बर 
द्वारा प्रचालित इलाही संवत्‌का उल्लेख है ओर साथही ({ विक्रम } संवत्का भौ जिससे इखही संवत्‌का 
प्रारम्भ वि० सं १६१३ सिद्ध होता है । यहाँ फारसी शब्द मवाकिकि { तदनुसार }) का भी ठेखकने प्रयोग 
किया ह । अनुमानतः लेखक रामदास जस्नवारु लाहौरके मुसरमानी शासनके सम्पकंमे 

पाठको दुष्त यह क प्रतिसे स्वतन्त्र व अधिक शुद्धहं। एक बडी भारी व्रिशेषत। 
हँ । उन्हीके साथ यह्‌ ग्रन्थ समाप्त हो जाता हं । उसमें उक्त कडवकके 
भये -व उसके आगेके दु वई, वस्तु व एक कंडवकका अमाव है । कह 
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आदिमे यहीं यह काव्य पूणं किया गया हो, क्योकि व्हा अति संक्षेपे जिनेन्धरके कामको जीत्तकर मोक्ष जाने 
भौर सिद्धि वधूके सथ सुंखोके अनुमवनकौ बात भी कह दी गयी ह ओर कवि-दह्वारा अपनी र्घुता प्रकट कृर 
गुरुमुखसे सुनकर अपनी मति अनुसार ` ग्न्य पूरा करनेका भी उल्लेख कर दिया गयाहं। हो सकताहंकि 
परचात्‌ समोसरणका व विवाहके उत्सव आदिका वर्णन न होनेसे सुननेवाखोको बात खटकी हो ओर फिरया 
तो स्वयं कविने अथवा किसी अन्यने उस कमीको प्रा कर दियादहो। क, ग दोनों प्रतियोमे यह्‌ पल्लवित भाग 
ही ह, निससे उसक्री प्राचीनतामे सन्देह नहीं । | 





ग प्रति 


यह कागजकी प्रति १० >८ ४। ईच लम्बे-चौडे २५ पत्रोके ४९॥ पृष्टोमे समाप्त हुई हं । दोनों गोर 
पौन इच हासिया दृटा ह । पंक्िर्यां प्रति पष्ठ नियमित रूपसे १० हँ ओर अक्षर प्रति पवित लगभग ४०। 
प्रत्येक पृष्ठके मव्यमे प्राचीन ताडपत्रीय प्रथाके अनुसार, १ इंच ङम्बा चौड़ास्थान कोराछ्टा हमा हं । 
स्याही चटकदार ओौर लिपि सुन्दर समाकार हं । आदिका एक पत्र अघ्राप्त होने प्रारम्भके पाठका पता नहीं 
. अन्त-इय मयणपराजग्रचरिए हरिएवकडइविरइए मयणराजपराजयं । णाम दज्जठं परिच्छेड समन्तो ॥ 
इति मदणपराजयाभिधाणकथानकं समाप्तं ॥८॥ 
इममे ठेखनकार व ठेखक सम्बन्धौ कोई प्रशस्ति नहीं ह । तथापि कागजकी अवस्था, ग्रन्थ-पद्धति 
छिपि आदिपरसे यह्‌ परवोक्ति दोनों प्रतियोसे अधिक प्राचीन, कमसे-कम विक्रमकी १५ वीं शतीकी, प्रतीत होती 
है ! पाठ-भेदोमं यह क प्रतिसे अधिकव खसे अपेक्षाकृत कम समानता रखती ह । किन्तु उप्तके स्वतन्त्र पाठ 
भो विदोष हं । 
.  येतीनोंहीप्रतिर्यां पृथक्‌ धाराओंसे भायी हई प्रतीत होती हं । उनको आदशं प्रति एक सिद्ध नहीं 
होती । अतएव ओौर भी अधिक प्राचोन प्रतियोके पाये जानेकी आराकीजासक्तीहँ। 
उक्त तीन प्रतियोके आधारसे जो ग्रन्थका संोधन क्रयाजा सकार, वहु आशा है, असन्तौषध्रद 
नहीं पाया जायेगा । उसमें कोई अधिक्र संशोधनका अवकाडा भी रहा नहीं दिखायी देता । 
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प्रतीकार्मक नाटक-परस्परा 


विद्वका इन्दरिय-गोचर स्वरूप गौर उसका वैचिष्य मानवोय अनुभवन भौर चिन्तनका मूलाधार 'ह 3 
इस अनुमवनको व्यक्त करने, दूसरोपर प्रकट केरनेमे मनुष्यको सुख होता है । प्रकृतिके जिस स्वषूप्रको वह्‌ 
ग्क्त करना चाहता ह वह यदि सम्मुख. वतमान है, तब तो केवर उसको ओर अपने साथीका ध्यान आक- 
धित कर देने मात्रसे उसका काम चक जाता ह ओर उसका वही अनुभवन उसके साधियोके हूदयमे भीं सम 
जाता हं । किन्तु जब प्रक्ृतिका वह द्श्य आंखोसे ओज्ञर हो ` गया हो तब उसके व्यक्तीकरणके छ्िए उस 
वटनाकी ` तथ्ात्सकतासे कोद काम नहीं चरता 4 ओर तव व्यास्याताको कु प्रतीको ({ 50015.) 
सहारा केना पड़ता ह । इन प्रतीर्कोको जेन दर्शनमें निलेप कहा है । जब हम बोलकर कुछ कहना चाहते "हँ 

वस्तुङकि जो ध्वन्मात्मक. कसं छेते हूं वह्‌ नाम-निक्षेप ह 1. जब चित्र खींचकर या मसि बनाकर उसे प्रकट 


५. 











प्रस्तावना ` -३.९ 


क्ये ओर नाना विधि्ोसे मनुष्यके हृदयम अद्वितीय भावना जागृत करनेकीं ` प्रणाछियाँ आविष्कृत हने 
गौं । ` वैदिक ऋषि्योको प्रकृतिके नाना तत्त्वों व उनकी शकतियोका अनुभवन हु, जसे अभिनि, वायु, आकाञ्च, 
` मेघ, सूर्यं आदि । इन्हूं उन ऋषि्ोने देवता व मनुष्यके समान रोष-तोपकी भावना प्रेरित होनेवाङे मान- 
-कर उनकी पूजा व स्तुति करना प्रारम्भ कर दिया । व्यक्तीकरणको प्रतीकात्मक ली एक पैर आगे बढी 
जब उन्होने आदि पुरुषको कल्पना की तथा ब्राह्मणको उसक्रा मु, क्षत्रियको बाह, वैश्यको ऊह तथा शद्रको 
परसै उत्पन्न होनेकी बात सोची । इससे भो वदो-चदढी उनकी वहु कल्पना है जिसमे संसारको एक वक्ष मान- 
कर बहिरात्म ओर परमात्मको उसपर बैठेदोएेसे पक्षी माने हँ जिनमे-से एक उसके फल-फखोका स्वाद छे 
रहा, भौर दुसरा उन्हु बिना खाये ज्ञानदर्शन रूपसे उनका उपयोग कर.रहा है 
प्रतीकात्मक व्यञ्जना-प्रणारीने एक नया ओर विशाल ह्प धारण किया जब किन्हीं ` विरोष पुरातन 
पुरूष स्त्रियोके पूरे चरित्रोका नाटक करके दिखाया जाते लगा, जिसके हारा सुदीर्घं अतीतकारुकी घटनां 
 दर्शकोकि सम्मृख होती हुई दिखायी देने कगीं । यह्‌ विधान आजसे दो हजार वर्षमे भी अधिक पूर्व प्रारम्भ 
हो गया था, क्योकि महपि पतजञ्जलिने अपने महाभाष्यमें कहा है किये शोभनिक ( नाटककार ) कंसका 
प्रत्यक्ष घात कराते रह, प्रत्यक्ष बलिको ्बाधकर दिखलाते हू यह्‌ उदाहरण उन्होने इसर्िए दवियाहैकि 
¦ मोषामें सुदूर ` भूतकालको घटनाओके लिए निकट अतीत व॒वतमानक्राख-जेसा प्रयोग भी अनुचित नहीं है, 
, क्योकि वे अत्तीतकी घटनाएं भो लोगोको नाटको-द्वारा प्रत्यक्षवत्‌ हो जातीरहैं। ` 
नाटक चल पड़, ओर उनके सहारे प्रतीक रोटी भो आगे वदी । पतञ्जल्िसे एक दो शतियोके भीतर 
ही नाटककार अश्वघोष हुए जिनके तीन नाटकोके खण्डित अंश मिक हुं 1 प्रस्तुत विषयक दुष्टिसे विज्लेष 
ध्यान देने योग्य उनका वह्‌ नाटक ह जिसके पात्र कोई सामान्य व्यक्ति नहीं, किन्तु बुद्धि, कीति, धृति आदि 
 +भावह) वे रंगमंचपर आतेहं ओर वार्तालाप करते ह । तभी भगवान्‌ बद्ध भी उनके बीच आ उपस्थित होते 
हँ । ¦ नाटककरो त्रुटित अवस्थाके कारण यह्‌ पता नही चता कि इन्‌ यथाथ ओर कल्पित पात्रके बीच क्या 
कंसा वार्तालाप हुआ व नाटकक्ा अवसान क्या रहा । तथापि इतना निरिवत हं कि अद्वधोषने भावात्मक 
गुणोको मूतिमान्‌ स्वरूप देकर उन्हूं साक्षात्‌ मनुष्यके रूपमे रंगमंचपर छाकर खडा कर्‌ दिया ।. ,. 


पवोध-चन्द्रोदय 


अदवघोपके पर्चात्‌ एक हजार वष तक इस प्रतीक शेटीको कोई विशेष रचना हमारे सम्मृखः नहीं 

आती, किन्तु हेली प्रचलित अवश्य रहौ होगी । ग्यारहवीं रातीमं जेजक भुक्तिके चन्देखवंशी नरेश कीतिवमकि 

कामें कृष्णमिश्रने प्रबोधचन्द्रोदय नामक नाटक लिखा जिसमे यह्‌ भावात्मक गुणोको नाटकके मूतिमान्‌ पात्र 

बनानेकी शैली अपने पूर्णं विकासको पहुंची हुई पायो जातो ह । नाटक पूरे छद्‌ अंकोका हं -जौर उसके समस्त 

वात्र भावात्मक हँ । आदि महेश्वर ओर माया इन पति-पल्तियोके मन. नामक विख्यात पुत्र उत्पन्न हु । इसने 

-युनः दो पुत्रको जन्म दिया । निवृत्ति नामकं स्त्रीसे विवेक ओर प्रवृत्तिसे मोह । मोह बडा बलक्ाटी निकला 
ओर उसकी सन्तति खूब फली-फरी । ङिन्तु भय था उस्र मविष्यवाणीका `. जिसके अनुसार विवेकके पुत्र भवो- 

-ध्ोदय को उत्पत्ति होनेत्राखो थी । विवेकका अपनी पतनी उपनिषत्‌पे. वियोग हो मगफाथा। -तथापि उसको 
दूसरी पत्नी मति अब उनके मेलसे सहमत है (अंक १) इस मेको आश्ञंकासे मोह मयभीतः हुमा भौर उसने 
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` 4. ब्राह्मणोऽस्य मुखमासीद्‌ बाहू राजन्यः करतः । ` = ` ` /१ ^ 
ऊर तदस्य यद्‌ बेर्यः पद्म्यां द्ूदढो अजायत ।।---ऋ्रवेद, ९०, २०, १२ । 
२. द्वा सुपर्णा सयुजा सखाया समानं वृक्षं परिषस्वजते ! ` 4 
तयोरन्यः पिष्परं स्वाद्वत्ति शभ्रनश्चनन्यो अमिचाकषीति ।।--ऋर्वेद्‌ १,१६४.२० ` 
३, ये तावद्‌ एते शोमनिका नामैते प्रस्यक्षं कंषं घातयन्ति प्रस्यभं वरं बन्धयन्ति । 














श, कोथः संस्कृत डासा, षू < |. 


६० भयणपराजयचरिउ 


द्म्म को भेजकर बनारसको अपना सुदृढ गढ़ बनाया । व्हा दम्भका पितामह अहङ्कार भी उससे आ मिखा-। 
मौत्तिक चावकिने भी मोहका समर्थन किया 1 श्रद्धाको पुत्री शान्तिका क्रोध-दारा निग्रह कराया गया 1 भौर 
मिथ्यादृष्टिको उपनिषद्‌ ओर श्वद्धाको पृथक्‌ रखनेका आदेश दिया गया ( अंक २)1 शान्ति अपनी सखी 
करुणाके साथ आती है । उसे अपनी माता श्रद्धाके वियोगका दुःख ह जिससे वह आत्मघातं करर्तका विचर 
करती है । छिन्त करुणा उसे एेखा करनेसे रोकती ह । तव वह्‌ दिगम्बर जन धमम्‌ बौद्ध धर्मम, सोमविधि 
अर्थात कापालिक मतमे उसकी खोज करती ह । ये प्रत्येक धर्म अपनी पत्नीको श्रद्धा बतखातं ह; किन्तु सान्ति 
उन विकर तियो अपनी सात्त्विको माताको नहीं पाती । बौद्ध जर जंनधम परस्पर करह करत हं । कापालिक 
आकर उम्हुं पान-मत्त बना देता ह, ओौर उन्हूं बतला देता है कि श्रद्धा ओर धम जब विष्ण-भक्तिके साथ 
महात्माभओेके हृदयम हँ । कापालिक उनके अपहरणके लिए महाभरवी विद्याको भेजतादहै ओौर शास्तिव 
करणा उसकी रक्षके किए जाती है (अंके) ) श्रढाका एक राक्षसी ( महाभैरवी }) अपहस्ण करना 
चाहती है, किन्तु विष्णु-मक्तिने उसकी रक्षा करो ! फिर वह विवेकके पास जाती हं। विवेक अपने साथी 
स्तु-विचार, क्षमा, सन्तोष आदिसे काम, क्रोध, लोभादि मोहके महाभटोको जीतनेके सम्बन्धम्‌ परामरा करके 
अपनी सेना सहित बनारस पवता है ( अंक ४ ) । युद्ध हुमा । मोह ओौर उसकी सन्तान पराजित व छिन्न- 
भिन्न हो गये, जिससे मन बहुत खेद-चिन्न होकर संकल्पको चिता बनानेका आदेश. देता हं । ` तब व्यास्की 
सरस्वतीने आकर उसका सम्बोधन किया । अब उसने अपनो उस उपेक्षिता पत्नौ निव्रत्ति, शम, दमादि पुत्रो 
व यम-नियमादि अमात्योके साथ रहनेका निश्चय किया ( अंक ५.) । उधर विवेकं महामोह-द्वारा छोडी हुई 
मधुमती विद्या व नाना उपसर्गोकि प्रभावसे अब भी मोहग्रस्त है ओर अपनी पत्नी उपनिषत्‌की चिन्ता नहीं 
करता । किन्तु उसका मित्र तकं उसे अपनी भूकका बोध कराता है ओर वह उस मोहके अनुयायियोको मार 
भमाता है । श्ञान्ति उपनिषत्‌को लाकर उस्तका विवेकसे मेल कराती हं, उपनिषत्‌, यज्ञविद्या, मीमांसा, तर्क- 
विदा, साख्य आदिके साथ अपनी दुर्दज्ञाको कहानी भी सुनाती है ओर पुरुषको अपने परमार्मत्वका बोघ 
कराती ह । विष्णु-मक्तिका उपनिषत्‌को आदेश मिलता ह कि वह॒ अपने गर्भे प्रबोधोदयको जन्म देकर विवेक 
को समपित करदे गौर फिर उससे जा भिले। पुरुष भौर प्रबोधका मेर होता हँ भौर पुरुष-द्रारां. विखव- 
जान्तिकी प्रार्थनाके साथ नाटक समाप्त होता ह (अंक ६) 
दस प्रकार यह्‌ नाटक दानिक भावों भौर विचांरोके संघप व विवेचनको मतिमान्‌ व्यव्तियोके चरित 
की कथाके समान दक्यमान रूपमे उपस्थित्त करता हँ । | | 


माहरज-परजय 


दस शेलीका एक जन-नाटक मोहराजपराजय मोढ वेद्य वंशके धनदेव ओर रुक्मिणीके पत्र यशषःपांल- 

दारय जभयदेवके राज्य ( सन्‌ १२२९-३२ ई० मे छिखा गया, तथा थारापद्रमे कुमारपाल-दारा निर्मापित 

कुमार बिहारमें महावीरोत्सवके समय खेला गया था । यह्‌ नाटक ५ अंको समाप्त हुमा है, गौर नायक 

करुमारपाल, उनके गुरु हेमचन्द्र तथा विदूषकको छोड़ उसके समस्त पात्र भावात्मक हैँ } तीर्थकर ऋषभ, पारं 

हावोरको वन्दना रूप नान्दी तथा सूत्रधार व नटीके बीच वार्तालापके पश्चात्‌ राजा कूमारपाल गौर 

मेचपर उपस्थित होते ह । ज्ञानदपंण गुप्तचर आकर उन्हं सूचित करता ह करि मोहराजने मनो- 

मण केरे वं 49 कि राजा विवेकचन्द्रुको उनकी पत्नी शान्ति तथा पुत्री इपासुन्द्री 
ने यह भी सुचना दी कि वहं सम्यकचारित्र गौर नीतिकी पत्र 














विपृख हो रहे हँ । इस कारण कोत्तिमञ्जरीने 
¦ ओरे वह कुमारपालपर आक्रमणको मण र तयारी कर रहा हं । गप्तचरने की ्तिमञ्जरीको 
मोहक ही पराजय होगा । इसन बातसे कोततिमञ्जरीको कुछ निराशा हई हं । 
त॒ करनेका निर्वय कर लिया ( अंक ?)1 १ 








प्रस्तावना ` © १ 


: विष्कम्भकमें राजमन्त्री पुण्यकेतु सूचित करते हँ कि हेमचन्द्र मुनिके तपोवने विवेकचन्द्र आया है 
ओर वहु राजा कूमारपार्ते भी मिल चुकाहं। राजा उसकी कन्या क्रपासुन्दरोको ओर आकपितमी हुए हैँ । 
अंकके प्रारम्भमें कुमारपारं ओर विदूषक कृपासुन्दरी भौर उसकी खख सोमताकी ताक््ाकमे रगे दिख- 
छायी देते हँ! अन्ततः वे उनसे वार्तालाप भी करते है 1 महादेवी राज्यश्री अपनी सखी रद्रताके साथ 
प्रकट होती आौर अपना रोष प्रकट करती है । राजा उनसे क्षमा-याचना करता है (अंक २)। 
| राज्यश्री रानौ देवोके मन्दिरमे जाकर प्रार्थना करती हं कि कृपायुन्दरीका ब्रह सौन्दर्य नष्टहौ जाये 
जिससे उप्तकरा पति उससे प्रेम करना छोड दे । किन्तु मन्त्री पुण्यकेतुने गुप्तरीतिसे अपना एक अनुचर देवीकी 
मूतिके पीछे छिपा रखा था । उसने रानोपर देवीको यह्‌ इच्छा प्रकट कर दी कि कृपायुन्दरीसे व्रिवाह हौ 
जानेपर ही कुमारपाल मोहराजको जीत सकेगा, अतएव न केवल उसे इसमे कों बाधा नहीं डना चाहिए, 
किन्तु स्वयं विवेकचन्द्रसे अपनी कन्या कमारपाछको विवाह दनेकी प्रार्थना करनी चाहिए । इस दैववाणीके 
मागे रानौने अपना मस्तक ज्ञुका दिया । विवेकचन्द्र अपनी कन्या राजाको देनेके चिए इस दार्तपर तैयार हृए 
कि राजा सप्तन्यसनोंको अपने रासे निक्रार दे तथा पृत्रहोन मरनेवार्लोको सम्पत्तिको जन्त कर ठेनेको चाल 
प्रथाको. छोड़ दे । रानी स्वयं यह्‌ अनुबन्धस्वीकारकरल्तीह, राजाभी मानल्ते हं (अंक ३)। 


सप्तग्यसनोके निष्कासनका काय सम्पच्च होता हं । नगरकां माम्य व देशका भाग्य परस्पर मिरूते 
हं) नगर-भाग्य देश-भाग्यको जेनधमके सिद्धान्त स्वीकार करनेके किए तैयार कर केता ह । कृपासुन्दरी आती 
हु । वहु आखेट व मत्स्यछदनके कोराहल्से खिन्न हं । किन्तु राजपुरुष आकर उसका सम्बोधनं करता तथा 
च्यसनोके निष्कासनं कायमे प्रवृत्त होता ह । चतक्रीड़ा, मांसमक्षण, सुरापान, चोरी; व्यभिचारं आदि निके 
जाने रगे, यद्यपि पृवं राजाओके कालके उन्हुं वरहा रहनेका अधिकार प्राप्त था ओर उनसे राज्यको आय भी 
अच्छो थी । वेङयाचरृत्तिको छूट दी गयी कि वह्‌ चाहे तो चुपचाप कहीं रह सकती है ( अंक ४) 

::  कुमारपाछ हेमचन्द्राचा्य-वारा दिये गये योगशास्त्र रास्त्रको धारण कर तथा वीतराग स्तुति मन्त्रह्प 
अदष्ट होनेकी विद्या प्राप्तकर मोहराजके गदो व दुर्गोका निरीक्षण करने लगे } तत्पस्वात्‌ प्रकट होकर उर ठी 
-मोह्‌राजको युद्धम पराजित कर डाला । इन्होने विवेकचन्द्रको पुनः मनोनगरका राज्य दे दिया} नाटक 
कूमारपारुके भरत-वाक्यके साथ समाप्त होता हं जिसमे जिनभगवान्‌ व हैमचन्द्राचा्यकी स्तुत्तिके साथ कृपा 
ओर्‌ विवेकके निकट संयोगकी इच्छा तथा अपनी चन्द्रवत्‌ धवल कीतिके प्रकाडसे मोहके अन्धकारके विनाडकी 
आशा प्रकट कोगयोहं) । 

गे यह्‌ खूपकशेरो खूब अपनायी गयी ओौर नाना सम्प्रदायाने अपनी-अपनी दृष्टियोपे भाव-पात्रोका 
संघर्षं ओर उनका अवसान ओर उत्थान प्रदक्शित किया! श४वीं तीम वेंकटनाथने संकल्पसूर्योदय नाटक 
लिखा नो बहुत रूखा ओर करकं है । गौर उससे भी अधिकं बोक्ल्‌ है कविकर्णप्र कृत चंतन्यचन्द्रोदय 
जिसमे महाप्रभु चैतन्यकी सफलताका प्रदर्शन किया गया ह, किन्तु पाठकके हूदयपर उनके अधघ्यात्मका कोई 
प्रभाव नहीं पडता । इसी प्रकार १७बीं शतीमे विद्यापरिणयन तथा १८वीं तोम जीवानन्द्‌न नाटक इव 
धर्मको दृष्टिसे छिखि गये ( कीथ : संस्कृत इमा, पृ. २५२३ आदि ) । 








ज्ञनसूयद्य 


इस संस्कृत नाटकके समस्तं पात्र भावात्मक हँ) प्रस्तावनामें सूत्रधारद्वारा प्रकट कियामया हंकि 
-यह नाटक मृलसंघौय त्रैविद्यचक्रवर्ती प्रभाचन्द्र सूरिके दिष्य वादिचन्द्रसूरि कृत हं ओर हिष्य 








कहा गया ह कि रोक स्वभावतः उपरान्त हं । किसौ कमके प्रभावसे वे जन्त होतें ओर पुनः शान्ति प्राप्त 
करनेका प्रयत्न करते हँ । राम, जम्बृस्वामि, सुदर्शन, धन्यकुमार आदि इसके उदाहरण हँ । चैतन्य स्वभावी 
-अनादि-अनन्त आत्माकी सुमति ओर कुमति नामक दो पत्नियोसे पृथक्‌-पृथक्‌ दो कुर उत्पन्न हुए 1 सुमत्तिके 








रे मयणपराजयचरि उ 


पत्र थे विवेक. प्रबोध, सन्तोष गौर शील] इसी प्रकार कुमतिने मोह, मार, कोप, मान ओर लोभको जन्म 
दिया । कुमतिकी प्रेरणासे आत्माने अपना राज्य उसीके मोह ओर काम इन दो पत्रोको दे डाला, जिस प्रकार 
अपनी स्त्रीकी प्रेरणासे राजा दश्चरथने रामको वनवास ओर भरतको राज्य दिया । सूत्रधार ओर नटीके इस 
वार्ताापको सुनकर विवेक रंग-मंचपर भता ह भौर सूत्रधारको लख्कारकर कहता ह कि मेरे रहते कर्टाकी 
कुमति गौर कर्हाका मोह 2 जबत्तक मेरे सहचारी क्षमा, ध्यान, भक्ति, दया, इच्दियजय आदि अपने-अपने 
कर्तव्यम आषूढ्‌ ह, तबतक मोहको कदापि राज्य नहीं मिक सकता । विवेककी पत्नी मतिने कहा कि सुना हँ 
मोहराजाने कटिको प्रधानके प्दपर्‌ आरूढ किया ह ओर वह्‌ तुम्हारा अहित करेगा । विवेकने कहा यह्‌ शंका 
मिथ्या है वर्थोकि जबतक हमारे पक्षमे यम-नियमादि जाठ योग विद्यमान हैं तबतक कठि हमारा क्या कर सकता 
है ? यहाँ इन आठ योगोका जैन मान्यतानुसार विस्तारसे वर्णन है जो ज्ञानार्णवके वर्णनसे भिलता ह । इसपर 
मिते कहा, आर्यपुत्र, यह सब सत्य है, तथापि अशील आदिकी सहायतासे मोह बडा प्रबल हु । विवेकनें 
उत्तर दिया किं मेरे सहायक शीर, क्षमा, सन्तोषके आगे काम, क्रोध, खोभ व दम्भ नामक मोहे महान्‌ 
योद्धा कदापि नहीं टिक सकते ! कुमतिसे प्रभावित पुरुष यह्‌ भी नहीं जानता कि मोह उपसे नरकोमें लिये 
जाता हं । यहाँ प्तातों नरकोका विस्तारसे वर्णन हं । मतिके पृचनेपर कि पुत्र ही पिताको दुःखमें क्यों घसीटता 
है, विवेकने उत्तर दिया कि यहु कुपत्रका स्वभाव ह, जंसे कंसने अपने पिताको स्वयं बन्धनम डालाथा। यह्‌ 
सुनकर कामने विवेकेको ललकारकर कहा कि हम पिताको व लोकको दुःख नहीं सुख प्रदान करते हं ओर 
जो हमारे दिये सुखको त्याग देता ह वह्‌ सरोवरको छोड मरीचिकाकी ओर दौडता है । कामको आया देख 
विवेक ओर मति प्रस्थान कर जाते हुं, तथा काम ओर रतिके बीच वार्ताप होता ह । ` काम अपने माहात्म्य 
का वर्णन करता हुआ बतलाता है कि उसने कंसे ब्रह्माको अपनी ही पुत्री, पराश्चरको मत्स्यी, तथा व्यासको 
अपनी वधूटीके प्रति चखायमान-चित्त किया । रतिके यम-नियमादिके बका उल्छेख करनेपर काम अपने सप्त- 
व्यसर्नोका सामर्थ्य प्रकट करता है । काम उसे यह भी बतलाता है कि यद्यपि पुरुष राजाके प्रबोधादि ज्येष्ठ 
पत्र उसके राज्यके भागौ हँ, तथापि पृथ्वौ तो वीरभोग्या है मौर इसके किए मोहको हर, हरि, हिरण्यगर्भको 
भी प्रसन्न करनेवारी मायाका साहाय्य प्राप्त हुं । फिर मोह मायासे अपनी कार्यसिद्धिके लिए प्रार्थना करता 
हं जिसे वहं स्वीकार करती हं! विलास आकर मोहको बतलाताहै कि मायाने हरि, हर भौर ब्रह्माको 
वशीभूत करके आपके सहायक बना लिया ह । विलासके जानेके पञ्चात्‌ अहंकारने आकर मोहके सम्मुख अपना 
साम्यं प्रकट किया गौर उसे आश्वासन दिया बौर सबको वाराणसी चलनेका प्रस्ताव किया (अंक १) 1 
प्रबोध राजाको सम्बोधित कर उपदेश नामक गुप्तचर खबर देता ह कि हरि, हर आदि देव मोहुके 
सहाप्यक हो ग्ये हं । सम्यक्त्व आकर उन्हुं चिन्तामे न पडकर दयाको बुलवानेकी सलाह देता ह । सत्यवती 
दूती क्षमाकीौ पुत्री दयाको बुला छाती ह । उस्ने बतलाया कि मैने अयोध्या जाकर अर्हन्तको कहा किं राजाने 
मुज्ञ (दया)को तथा शील, विवेक ओर सन्तोषको अपना बनाकर मुक्तिनिगरका अंगीकार कियाहै, किन्तु 
मोह अब हरि, हरादिकरा बर पाकर प्रनोधके समस्त परिवारका उन्मूलन ओर जगत्‌को अपने वशीभूत करना 
चाहता ह । अतएव अव आप जैसा उचित समश्ञे करे । इसपर अर्हन्तने कहा किं भँ प्रबोधादिके उपकारको 
भूखा नहीं हूं । अतएव अपनी रक्षाके निमित्त उन्हं अविलम्ब यह मेरे पास आ जाना चाहिए । यह सुनकर 
प्रबोचराज ससेन्य अयोध्याको प्रस्थान करगये! ` 
अब केचिने प्रवेद किया जिशरके प्रभावसे घर्मं प्रव्रजित हो गया, तप चलायमान हु, सत्य दूर हट 
गया, पृथ्वी मन्दफल हो मयी, नृप कपरी 










म, ब्राह्मण जञस्त्रधारी, लोक स्वीरत, स्त्रियाँ चपल, तपस्वी लोल्प 
वश्चाली हो मये । तथापि प्रबोधादिके मरहुन्तका पक्च ग्रहण कर लेनेसे उसका हृदय 

। अर्हंकारने उसे धय दिया । दम्भके पृष्ठनेपर कठिने बतलाया कि उनके शत्रका अर्हुन्तसे मेक दथाके 
उस पक्षम बलवती गोध हिसाके दारा उसका अपहरण कराना 
जायगा । उसको माता क्षमा दुखी. हो जयेमी जिससे उसकी लघुपुत्री 
| पर विजय पाना सुलभ होगा । यह्‌ सुनकर राजाने असत्य- 








भस्तावना ३ 


वतीको आदेश देकर कोपकामिनी हिसाको बुलवाया ओर उसे दयाका अपहरण करनेको आज्ञा दी । हिसाने 
अपना कर्तव्य-पालन क्रिया । माताके टुप्त हौ जानेसे पुत्री क्षमाने विलाप किया । शान्तिने उसे धैर्यं बंधानेका 
प्रयत्न किया । फिर बौद्धागम आया गौर उसके सिद्धान्त व इतिहासका विचार क्षमा ओर लान्तिने किया) 
तत्पश्चात्‌ क्रमराः याज्ञिक, नैयायिक, ब्रह्माद्रैत, श्वेताम्बर, कापालिक भौर वैष्णव आये, किन्तु उनसे भी 
क्षमा ओर शान्तिको दयाक्रा कुछ पता नहीं चछा ( अंक २)1 

अव प्रवोधकी भगिनी परीक्षा प्रकट हुई ओर उसने क्षमाको कहा कि उक्त मिथ्यादृष्टियोमें उसकी , 
माता दयाको दूंढना निष्फल ह । वह्‌ तो जेन दिगम्बर साधुओं ओर यतियोके हूदयमे मिल सकती है । दगराका 
पता पाकर शान्ति हर्षसे नृत्य करने कग 1 तीनों दयासे मिरीं । दयाने बतलाया कि किञ्च प्रकार उसे विकराछ 
हिसा भ्याघ्री मृगीके समान उठा ले गयौ थो, तब भगवान्‌ अर्हुन्तने वाग्देवीको भेजा जिसके उपदेश-बाणों 
से विद्ध तथा गर्जनासे भयभीत हई हिसा मुञ्चे छोडकर भाग गयी । वाग्देवीके आदे्ञानुसार ही वह शान्ति 
कोसाथले प्रबोध राजाके पास चली गयी ओर क्षमा व परीक्नाको उसने वाम्देवीके पास मेज दिया। 
इधर प्रबोध राजाने विवेककी सलाहसे न्याय नामक दूतके हारा मोहुरानको यह सन्देश मेजाकियातो तुम 
महात्माओके हृदयो ओर वाराणसी परीका राज्य छोड़कर म्लेच्छ देशोमे चले जाभोया युद्धके ल्एि तैयार 
हो जाओो } अधर्म नामक दारपालने न्यायको मोहराजके सम्मुख उपस्थित किया । प्रबोधका सन्देश सुनकर 
मोह कुपित हु, राग-ढेषकी अखं लाल हो उटीं ओौर सप्तन्यसन दूतको मारनेके लिए तैयार हो गये । मोहने 
उन्हुं दूतकी हत्या करनेसे रोका, किन्तु अहंकारने मोहको पुनः क्षुब्ध किया । उसने यहु कहकर दतको विदा 
किया कि पाडर्वनाथकी पावन जन्मनगरी वाराणसीको कभी अदहुन्तने भटेही प्रप्तकी हो, किन्तु अवमे 
त्रक्वारको धारसे उसपर अपना राज्य दृढ़ करूंगा । न्यायने वापिस आकर प्रबोधको अपने राज-चिह्ल प्रकट 
करनेकी प्रेरणा की । पदबन्ध ओर चामर सच्चे राज्य-चिह् नहीं, क्योकिये तोब्रण (घाव)केक्एिभी 
किये जाते हं । सच्चे देवका नमन, सच्चे शास्त्रका अनुशासन तथा आधितोका भरण-पोषण ही यथाथ राज- 
चिह्व हँ । संग्राम-भेरी बज उटी 1 सम्यक्त्व, विवेक, सन्तोष, दशविध धर्म, संयम, संवेग, शीर, दम, दान 
आदि सुभट सपरिवार उठ खड हुए । क्षमा, परीक्षा, श्रद्धा, दया, शान्ति, मत्री, भक्ति आदि विद्याधरियां 
विमानारूढ़ होकर चल पड़ीं । सप्त तत्व, षड्‌ द्रव्य, पञ्चास्तिकाय, नव पदार्थं ओौर प्रमाणद्रयसे युक्त तकंविद्या 
स्याद्वाद-सिहपर आरूढ होकर चल पड़ी । एसे प्रबल सेन्यसहित प्रवोधराजने वाराणसीके निकट पहंचकर 
दूरसेही वहकि जिन-मन्दिरका दञ्ंन व॒ वन्दन क्ियाओर सीमापरदही डरा डाल दिया । मंत्री स्वजनोके 
मरणकी आल्ंकासे घबराकर सम्मेदरिखरको चली गयी। वाम्देवीने आकर उससे प्रबोधवत्सका कुशल- 
सम्बन्धी वार्ताखाप किया । न्यायने माकर खबर दी कि प्रबोध ओर मोह्के बीच युद्ध प्रारम्भ होनेपर क्रमशः 
विनयने अहुंकारका घात किया तथा शीलनं कामका । क्षमा ओर शान्तिनि क्रोध व हिसाको मार भगाया। 
ल्ोभने अपनी तुष्णा-नारौ ओर राग्टेष-पुत्रों सहित आकर अपनी मारसे विवेकको मूच्छित कर दिया । यह्‌ 
समाचार जानकर प्रबोध भी मूच्छितिहो गया । तब उन दोनोको जिन-भक्तिने हस्तामृतसे सींचकर सचेत 
किया । पुनः युद्ध होनेपर विवेकने विचार-बाणसे राग~देष दोनोका उच्छेद कर डाला । पुत्रोके मरणे दुखी 
ओर क्षुन्ध होकर लोभने घोर संग्राम किया, किन्तु अन्तमे वह भी सन्तोषके निराग-वचन नामक शरसे 
द्ध होकर मर गया । तब मोहसे प्रेरित होकर समप्तव्यसन एवं बौद्ध, श्वेताम्बर, चार्वकि, रयायिक, कापिरु 
व मीमांसक आगम क्षत्रयुद्ध छोड़ अक्षत्र युद्ध करने लगे 1 उन्हं एक तकविद्याने ही पराजित कर डाला । तब 
वे सब नाना दिश्ाओमे माग मये । उनमे-से सोगतोनें सिहल ओर पारसीक आदि देश्ोमे प्रतिष्ठा प्राप्तकी 
सौ राष्ट, मर्स्थर ओर गुर्जर देयोमें शवेताम्बरोने, पाञ्चाल ओर महाराष्ट्रमे चार्वाकों तथा गंगापार, कुंकण 
तिंग आदि म्लेच्छप्राय देशोमे मीमांसक ओर शेंवोने । देसी अवस्थामें मोह कलियुगके साथ वाराणसीको 
छोड कहीं मन्यत्र जा छिपा 1 इन सबका पालक पिता मन मूचित होकर पड रहा । यह्‌ सुनकर देवीने कहा 
कि. खव पुरुष अपने बुद्ध रूपमे प्रकट होमा । मनको वैराग्य त्री 
उसने जाकर वाग्देवीका पत्र दिया जिसमें मनको एेता 















७४  मयणवराजयचरिय 


श्रमोत्पत्तिक्ी सम्भावना न रहं ! मनने अपने संकल्प, तृषा, रति, हिसा आदि ` समस्त परिवारकै मरणपर 
विलाप किया गौर वह्‌ शोकसे विह्वल हो अपनेको समुद्रम इबाकर प्राणान्त करनेके किए तत्पर हुभा 1 तभीं 
अनुप्रेक्नाने आकर उसे वैराग्य उत्पन्न कराया । वैराग्यके उपस्थित होनेपर मनने उसे पुत्र कहकर सम्बोधित 
किया ओर इतने दिनोत्तक पिताक चिन्ता नं करनेकी शिकायत की । अनुप्ेक्नानें उसे निर्वत्तिको अपनी गृहिणीं 
प्रबोध आदिको पुत्र ओर शम दमादिको अपने परिचारक माननेका उपदेश दिया, जिससे पुरुष ` स्वयमेव 
जीवन्मुक्त हो सके ( अंक ३) पि 
अब केवल ज्ञानोदयके लिए पहले श्वद्धाने आकर बतलाया कि उसे प्रबोधने वाग्देवीके पाससे अष्टशती 

लनेको सेना है ! इसी समय क्षमाने आकर बतलाया करि उसे पुरुषने प्रबोधको बुलानेके लिए भेजा ह क्योकि 
वह्‌ जब अपनी कुमति महिलाका मुख भी नहीं देखना चाहता । उसका स्नेह अब केवर सुमति भायि हं । 
फिर श्रद्धा अष्टशषती लेने ओर क्षमा प्रबोधको बकानेके लिए गयी । पुरुषने आकर अर्ह्टाणीके प्रभावसे अपने 
उपद्रवोकी शान्ति, दुःखसागरसे पार तथा जन्म-मरणके महाक्टेशसे मुक्ति मि जानेकी प्रशंसाकी। इसी 
बीच अष्टशतीके सहित श्रद्धा कौट अभयी 1 अष्टती अपने इवसुर पुरुष तथा पति प्रबोध दवारा उसका दीं 
कालतक उपेक्षा किये जानेकी दिकायत करती है ओौर श्रद्धा उसे सम्नाती है कि यह्‌ सब कुमति ओर उसके 
पुत्र मोहके प्रमावकते हा, उसमें उसके पति ओर इवयुरका दोष नहीं । क्षमाने प्रबोधको बतलाया कि कतकं 
विद्याके भये अष्टशतीने पात्रकेशरी सूरिके मुखकमलमें प्रवेक कर किया था 1 पुरुषने आकर प्रबोधक्रा आल्िगन 
किण भौर उसे ही अपना पारमाथिक पुत्र स्वीकार किया, द्सरोको भ्रान्ति उत्पादक उपाधिरूप । अष्टशतीनें 
पुरुषके पर पड़ ओर बतलाया कि उसने इतने दिन जडोके साथ व्यतीत किये । वे मेरे भावको परिकल्पना न 
कर सकनेके कारण केवर मेरी निन्दा करते थे । मेने साख्यविद्याके स्थानम निवास करना चाहा । उसके | 
पुछनेपर मैने मपना अनेकान्त-स्वभाव प्रकट क्रिया । उसने शंका की कि मेरे संगसे उसके रिष्य॒नित्यैकान्त 
पक्षम शिथिलादर हो जगे । अतएव उसने मुञञे निवास प्रदान नहीं क्रिया । वहसि चलनेपर मुञञे बौदध-वि्ा 
मिली । किन्तु उसने अपने क्षणिकंकान्त पक्षम विक्रिया उत्पन्न होनेके मयसे मृक्षे स्थान नहीं दिया । इसी 
प्रकार मीमांसासे भेट होनेपर उसने अपने एकान्ताद्रैतके आग्रहसे मुञ्ञे निवास नहीं दिया । न्यायविद्याने भपनें 
पृथक्त्वैकान्त पक्षके आग्रहसे मुक्ञे अपने पास नहीं रखा । अन्ततः मैने पात्रकेशरीके मुखकमल्में पहुंचकर 
विश्राम पाया गौर उन्होने अष्टसहस्री रूपसे मेरी पुष्टि को । यह्‌ सुनकर सबने सहर्षं साधुवाद किया । राजा 
( प्रबोध ने कहा तुम्हारे बिना भगवान्‌ अर्हन्त स्वेच्छाचारी दुष्टोको क्षमा नहीं करते । इसपर युरुषने पएृद 
हे भगवती, यह अर्हत्‌ है कौन ? अष्ट्तीने बतलाया कि तुम्हीं तो अर्हत्‌ हो, भेद बुद्धि तो इस मोहने उत्पन्न 
को हं । पुरषने इस पापौ मोहके हनन करनेका उपाय पूरा 1 अष्टशतीने बताया करि समस्त प्रकृतियोके हनन 
से आत्मा स्वात्ममे तल्लीन हौ जाता है ओौर इसी तल्टीनतासे मोहका समूल क्षय हो जाता है । यह्‌ तल्लीनता 
अध्यात्म घ्यानसेही प्राप्त होती ह ? अब ध्यानने प्रवेश क्रिया ओर कहा कि मुज्ञे  वाग्देवीने पुरुषमें निवासं 
करनेका आदेश्च दिया ह । प्रबोधने ध्यानका आलिगन किया । पुरुषे चार प्रकारके धर्मध्यान-द्राय दर्शेना- 
वरण, ज्ञानावरण, अन्तराय भौर मोहका नार कर केवलज्ञान प्रकाश रूपी महोदय प्राप्त किया -। वाग्देवीने 
प्रकट होकर पुरुषसे पृछ--पुत्र, अब मौर मै तेरे लिए कौन-सी प्रिय बात करं ? पुरुषने कहा अब इससे बड़ा 
प्रिय बचा ही क्या ? वाग्देवीने कहा--इसके ऊपरका कल्याण सुवति है 1 पुरुषके इसकी इच्छा प्रकट करनेपर 

देवीने जुक्छध्यानके द्वारा अघाति चतुष्टयका चिनाज्ञ कर मुक्ति प्राप्त करनेका आदेश्च दिया जिसे परुषने 
स्वीकार करिया { अंक ४ )। प्रदस्तिमें कविने अनी, उपर्युक्त गुर-परम्परा देकर कहा है कि उन्होने इसं 
नाटककी रचना सं ° १६४८ { वसुदैवरघान्जाद्क ) माध दाक्छं ८ को मधूक नगरमे कौ । | 


जेन परम्परा 


जिनमे भावात्मक गुणोको व्यक्तित्व प्रदान 














भ्रस्ताविना ७ 


रूपकोमे भरा हुआ हं । किस्तीने एक एणक (बकरा) पोषा ओौर उसे खृब खिलाया-पिखाया ! किन्तु उसका 
क्षेम तभी तक ह जबतक उसका गला काटकर खा लिये जनेका दिन नहीं माया । इसी प्रकारका वहु मूर्ख 
हं जो सुख-भोग करता हुभा नरक जानेकी तैयारी कर रहा है ( उ० ७, १-४) ! तीन व्यापारी अपना- 
अपना मूर धन लेकर निकटे । एक उसमें वृद्धि करके घर लौटा । दस्रा जितनाका-तितन। लेकर भौर तीसरा 
मूलमे-से भी कुछ गमाकर । मनुष्यत्व मूलधन ह । देवगति उससे अधिकं छाभरूपरह, व नरक ओौर्‌ तिर्थच 
गति्यां हानिरूप हँ (उ० ७, १४-१६ ) । श्रद्धा नगर है, तप ओर संयम उसके द्वारकी अर्गला, क्षमा 
प्राकार, पराक्रम धनुष ओर धृति है उस नगरकी ध्वजा । मुनिको सत्यके वारा परिमन्थन करना चाहिए व 
तपरूपी वच्रबाणसे कर्म-कंचुकको मेद कर सं्राम जीत, संसार-भ्रमणसे मुक्त होना चाहिए (उ० ९, २०- 
२२ ) } वनमे आग र्गी हँ ओर जीव-जन्तु जलकर भस्म हो रहेहँ। फिर भी दूसरे प्राणी आमोद-प्रमोदमें 
क्वीन हँ । रागेष रूपी अगनिसे जगत्‌ जक रहा है भौर हम काम-मोगोमें मूज्छित हृए कुछ नहीं विचार 
करते ( उ० १४, ४२-४४ ) । एक गीला गौर दस्रा सुखा, एसे दो भिह्वीके गोले दिवार्पर गिरे । गीला 
गोला वहीं चिपक रहा । काची जीव आसक्त होते हँ, विरक्त नहीं ( उ० २५, ४२-४३ )} । 

किन्तु ये रूपक दुष्टि-कूटक या पहेलियाँ मात्र हैँ । उन्होने पर्णं कथाका रूप घारण नहीं किया । परन्तु 
सूत्र -कृताङ्ख नामक द्वितीय श्रुताङ्ख (सू०२,१) मेंजो पुण्डरीक अध्ययन ह वहु कथाके सर्वे द्धो ओर 
गुणोसे खम्पच्च ह । भगवान्‌ महावीरने एक बार कहा- | 

एक सरोवर था । उसमें खूब जल था ओर बडे सुन्दर सुगन्धी कमल भी चारों भओोर्‌ खिर रहे थे। 
उनके बीचमे एक कमल तो इतना बडा गौर रेता रमणीक ओौर सुगन्धीथा कि वह हर-किसीका चित्त 
आकपित कर लेता था। पूर्वं दिलासे एक पुरुष आया भौर उस कमलको तोडनेकौ इच्छसे सरोवरमें प्रविष्ट 
हुभा । किन्तु वहां कौचड़ भी बहुत थी । वह्‌ उसीमे फंसकर रह्‌ गया । इसी प्रकार दक्षिण, परिचम ओर 
उत्तर दिशाओंसे भी क्रमशः मनुष्य आये ओर उस शरेष्ठ कमलको पानेकी अभिलाषासे सरोवरमें धुरे । किन्तु 
प्रथम पुरुषके समान वे समी उस कमलके समौप पहुंचे विना बीचमें ही कीचड़मे फसकर रह गये । तत्पर्चात्‌ 
एक जीर्ण-देह भिक्षु वर्ह भाया । उसने सरोवरके तीरपर खडे होकर उस उत्तम कमख्को भी देखा भौर उन 
कीचडमे फसे हुए पुरषोको भी । वह॒ विचार करने खगा-अरे, इन पुरुषोने इस क्षेत्रको नहीं जाना 1 येन 
कुश्च है, न पण्डित, न ज्ञानो, न मेघावी 1 इन्होने बारक-जेसा मूढताका कायं किया है जिसका उन्हुं यह्‌ 
फल मिला । उस भिक्षते तटपर खडे-खडें ही आवाज लगायी । आचय, कि उस राब्दध्वनि-मात्रसे ही वह 
पुण्डरीक सरोवरसे निकलकर उस भिक्षुके हाथ आ मया । 

भगवान्‌ महावीरने अपने श्रोताओंको इस कथाका भावार्थं समन्ञाया । यह्‌ खोक ही सरोवर है ओर 
क्म है उसका बहु जल । यदकि काम-भोग ही उस सरोवरकी कोचड़ ह । जनतामें जो सव प्रकारके छोटे- 
बड़े ग्यकतिहवेदही उस सरोवरे कमल हँ ओर उनका राजा हौ वहु महाकमल ह जो सबको आक्षित्‌ 
करता है । नाना मतोके अत्पज्ञ तीर्थक ( उपदेक्षक } ही वे पुरुष हँ जो राजाको अपना मतानुयायी बनाने 
के किए सहसा वहां आ फते हँ । वहु भिक्षु सच्चा घमं है गौर जह वहु आकर खड़ाहोतादहै वह तटहं 
धर्मतीर्थं) धर्म-कथा ही उसकी वहु आवाज है भौर उस महाकमल्की प्राप्ति ही ह उसका निर्बाण-लाभ । 

इस शूपकके आधारपर भगवान्‌ महावीरने आगे भौतिकवाद, ईद्वरवाद, नियतिवादादि दाश्चनिक 
मततोका स्वरूप बत्तखाया है मौर उनके गुण-दोषोपर विचार कियाहुं। 

छठा श्रुता ङ्ग णाय-घम्म-कहाओोमे तो प्रायः समी आख्यान इसी प्रतीकप्रणारोके हं । यहा एकमात्र 
उदाहरण दिया जाता ह- 

राजगृह नगरमे धन नामक सेठ अपनी मद्रा भार्या सहित रहता था । उनके चार पुत्र थे--धनपार 
 धनदेव, धनगोप मौर धनरक्ित । उनकी चार वधुएं थी--उज्द्विका, मोगवती, रक्षिका भौर रोहिणिका । 

्ेठने विचार किया कि इनक परीक्षा करनी चाहिए कि कौन वधू कंसा घर चला सकती है । उस्ने चारो 
को बाकर उन्हे पाँच्पाच शालि अक्षत दिये ओर कटा इतकी मले प्रकार रक्षा करना, तथा जब 
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मागि तव मन्न लछौटा देना । उञ्न्निकाने विचार किया करि हमारे घरमे धानक पल्लेके-पल्ले भरे रहते हं; उनमं 
से कभी भी पाच दाने इवमुरजीको दे दमी । अत एव उसने उन्हें एक ओर फक दिया । भोगवतीने भीपेसाही 
, सोचा, किन्तु उसने अपे हिस्सेके पाच दानोको फेंका नहीं, किन्तु छील-छःल्कर खा लिया । रक्षिकाने विचार 
किया जब घरमे इतना धान्य होनेपर भी श्वसुरजीने इन पांच दानोको रक्षा करनेका आदेश दिया, तो 
अवदय इसमें कु रहस्य हँ । अत एव उसने उन्हुं एक रत्नमयी डब्बीमें रखकर अपने तकियेके नीचे रख 
लिया आओौर दिन-रात उनकी चिन्तामे रहने लगी । रोहिणिकाने भी विचार तो रक्षिकाके समान ही किया 
किन्तु उसने उनकी उस प्रकार रक्षा न कर क्ियारीमें बीजारोपण करादिया भौर बार-बार फसल लेकर 
ब्ब धान्य बढाया 1 भन्ते जव सेठने उनसे पने पाच धान-बीज वापिस मागि ओर उसे पूर्वोक्त वृत्तान्त ज्ञाते 
हमा तव उसने अपनी वधुओंकी प्रकृतिको समञ्च कर उज्ज्िकाको घरमे ज्ञाने-पोखनेका काम सौपा । दूसरी 
मोगवतीको धान्य कृटने-पीसने व॒ भोजनशालाका काम-धन्धा सौपा । रक्षिकाको उसने अपने सोने-चादीके 
भण्डारकी रक्नाका काम सौरा तथा रोहिणिकाको समस्त कुलगृहकी प्रधान मन्त्राणी नियुक्त किया । 
इस दृष्टान्त दारा सुधर्म स्वामीने जम्बूको समन्ञाया ह फ्रि जो निर्रन्थ सुनि अपने पाँच महात्रतोको 
छोड देता है व खण्डित केरता है, वह्‌ श्रमणो-दारा निन्दनीय है; जो उनकी पूर्णतः रक्षा करता ह वह॒ अच॑- 
नीय, तथा जो उन महाद्रतोकी वृद्धि करता है वहु समस्त श्रमणो-दरारया पूजनीय व वन्दनीय होता हभ 
संसारसे मुक्तहोताह्‌ं । 
श्रुता ङ्खोमे उपयुक्त यह कथात्मक प्रतीक-प्रणाली आगे खूब बढी । संघदास गणी कृत प्रकृत कथा 
वसुदेव हिडी ८६ ठी शती) में इस प्रकारकी सुन्दर कथाएं पद-पदपर प्राप्त होती हं । हरिभद्र सूरि कृत 
प्राकृत आर्यान समरादित्य कथा ( ८ वीं शती ) यथार्थतः एक प्रतोक आख्यान ही है जिसमें यह दर्शाया 
गया है कि कषा्योके वशीभूत हुभा मनुष्य किस प्रकार नीचे गिरताहै भौर बुभ परिणामोसे कंसे उच्च 
उच्चतर ओर उच्चतम गतिको प्राप्त होता ह । वसुदेव डंडी ओर समरादित्यमें हमें वह्‌ प्रतीक कथा मिरुती 
है जो मवुबिन्दु दुष्टान्तके नामसे जेन घामिक-साहित्यमें विख्यात हँ । 
एक दरिद्री पुरूष अपनी दक्षा सुधारने देश छोड परदेके लिए चला । मागमे एक सधन वनमें वह्‌ 
पथश्रष्ट हो गया) भूख-प्याससे दुखी हुमा अखं फाड-फाड कर चारों भोर जलकी खोज करता हुभा वह्‌ 
देखता क्या हुं कि पीछे एक मदोन्मत्त वनहस्ती उसपर आक्रमण कर रहा है भौर आगे एक महा विकरा 
राक्षसी आ रही ह । वह्‌ अत्यन्त भयभीत हो अपनी रक्षाका उपाय खोजने खगा । समीप ही एक वट वृक्ष 
था} चहु उस्पर चढ़कर अपने प्राण बचाना चाहता था 1 किन्तु वृक्षके स्कन्धकी मुटाई ओर ऊचाईके कारण 
वह॒ उसपर चठ न सका 1 इधर वनगज उसके समीप आ पहुंचा । इधर-उधर अकचका कर देखते हुए वह॒ 
खमीपके एक अन्धकूपमे जा कृदा । भाग्यसे उसे वट वृक्षको एक जड पकड़में आ गयी जिस्षसे वहु कटक गया । 
अब नीचेको देखता है तो वहाँ चारो ओर वार महा विकरार भुजंग अपना फण उलठये उसे उसनेके लिए 
आतुर हो रहं ह ओर उनके बीच एक महाभीमकाय अजगर फुफकार रहा ह । ऊपरको देखताहै तोदो 
मूषक एक सफेद ओर दूसरा काला वटक उसी जड़को काट रहे हँ जिससे वह कटका था । उधर उस वन- 
क्रोषसे उस वटवृक्षको ्कल्ञोरा जिससे उसके ऊपर रगे हुए मधघु-छत्तेसे उड़कर मधुमविखर्यां उस पुरुष ` 
| के ` समस्त श रोरको डसने रमी । कुछ मधुचिन्द उस पुरुषके सिरपरसे इलकते हए उसके महम जा पहुचे 
ओर वह्‌ उन्हं चाटता हुञा हरित होने क्या । 
< अन इस उ दाहुरणका उपसंहार सुनिए : इस कथानकका जो पुरुष है वह्‌ ह जीव ओर उसका वनमें 
वनगज हं मृत्यु, निशाचरी जरा ओर्‌ वट वृक्ष हैँ मरणगतिके भयसे रहित 
सकते । वह जोकूपहं वहु हँ मनुष्य गति; उसमें चार भुजङ्ख हं 
जस्स वह्‌ पुरुष जाकर कुटका था, वह ह मनुष्यायु जिसे दो मूषक 
रहे हँ। जो: ३ मधुमक्िर्यां उस॒पुरुषको आकर सती हैँ वे हैँ जोवन 
मात्र मी सुख नहीं मिल पाता । घौर अजगर नरकं गति है 






























 ग्रस्ताकव्ता 1. 


जिसमें पड़कर जीवको सहसरं दुख भोगना पडता है । वे जो मधुके बिन्दु ज्ञर रहे हँ वे है मनुष्यगतिके तुच्छ 
विषय-सुख जिनका परिणाम अन्ततः बडा दारुण होता है । इस प्रकार यह्‌ भव्य जनके मोहको छृडानेके 
लिए एक प्रबल दृष्टान्त हँ । ( समरा-भव २) 

हरिभद्रके परचात्‌ उक्त प्रतीक रौरीको ओौर अधिक पुष्ट करनेका श्रेय उद्योतन सूरि “दाक्षिण्यचिह्ल' 
को हँ जिन्होने अपनी प्राकृत रचना कुवलयमाका नामक कथाको शक संवत्‌ ७०० पूरे होनेमे एक दिन रेष 
रहनेपर सम्पूणं किया था । उन्होने हरिभद्रका उल्लेख सिद्धान्त-गुरुके रूपमे किया हँ ओौर इसमें सन्देह नहीं कि 
उन्होने हरिभद्र की रचनाओको अपना आदर्श माना हैँ । कुवख्यमाखा कथा-गुणोसे परिपुष्ट बाणकी कादम्बरीके 
समान एक बड़ा रोचक उपन्यास ह । किन्तु कर्तानि उसे एक धर्मकथाकी पृष्ट-भूमिपर उपस्थित किया ह । 
उसके नायक कुवलयचन्द्र हँ पूर्वजन्मके मानभटू, मौर नायिका कुवलयमाला है पूवं जन्मका मायादित्य । उनके 
अन्य साथी भौर सहायक हँ अपने-अपने पूर्वं जन्मके चण्डसोम, लोभदेव गौर मोहद्त्त जिन्टोने सम्बोधितत होकर 
परस्पर यह्‌ प्रतिज्ञा कोथीकि आगामी जन्मोमे वे एक दूसरेको यथाशक्ति बोधिलाभ कराकर सद्गति प्राप्त 
करनेमं सहायक होगे । इस प्रकार यह पूरा उपन्यास चारों कषाय भौर मोहुके दुष्परिणाम ओर उनसे उद्धार 
पानेके उपायका प्रतिपादक सुन्दर प्रतीकात्मक कथानक हैं । 

इसी परम्परामे प्रतीक शैलीको उसकी चरम सोमापर पहुंचानेका कार्यं सिद्ध्षि-द्वारा सम्पन्न हुभा । 
सिद्धरषिकरृत उपमिति-भवप्रपंचा कथा संस्कृतम जेन रूपक रचनाक्ा एक उक्कृष्ट उदाहरण ह । कविने 

स्वयं ग्रन्थक प्रशस्तिमे अपनी गुवविलो प्रकट की हु जिसमें उन्होने निवृ त्तिक्रुरके सूर्याचायं, देल्लमहत्तर ओर 
दुगंस्वामीके नाम ल्यिदहैँ। दुर्गस्वामी एक धनी ब्राह्मण थे जिन्होने जँन-धर्म ग्रहण किया था । उनकी मृत्यु 
भिच्छमाल ( दक्षिण मारवाडमें स्थित आधुनिक भीनमाल ) में हुई थी । उन्होने आचार्य ॑हरिभद्रको अपना 
धर्मबोधकरः गुरः" कहा है, ओौर यह भी प्रकट किया ह कि “उन्होने भविष्यमे आनेवारे मेरे लिए ही अपनी 
` चैत्यवन्दन-संश्रित ललितविस्तर वृत्ति छिखी थी" । इससे स्पष्ट है कि हरिभद्र सिद्ध्िके साक्षात्‌ गुरु नहीं ये, 
किन्तु उनसे पूवंही हयो चुके थे। किन्तु सिद्धषिने उनके ग्रन्थोसे बहुत ज्ञान प्राप्त किया । उन्होने एक स्थानपर 
समरादित्यकथाका मो उल्लेख किया ह । सिद्धषिने उपमितिभवप्रपंचा कथाका रचनाकाल संवत्‌ ९६२; 
ज्यष्ठ शुक्छ ५, गुरवार, प्रकट कियाहुं। 
उपमितिभवप्रपंचा कथाका आख्यान इस्त प्रकार ह --अदृष्टमूलपर्यन्त नगरमे एक निष्पुण्यक 
नामक कुहूप भिक्षुक रहता था । भिक्ामें उसे जो थोडा-सा ख्खा-सूखा भोजन मिलता था, उससे उप्की तप्ति 
नहीं होती थी, ज्रन्तु उसकी क्षुधा-व्याधि बदृती ही थी । एक बार वहु उस नगरे सुस्थित नामक राजाके 
प्रासादपर भिन्नाके निमित्त गया । घमबोधङृर नामक रसोहये व उसको तद्या नामक पुत्रीने उपे स्वादिष्ट भोजन 
कराया, विमलारोक नामक अंजन लगाया, तथा तत्वभ्रीतिकर जल्से कुल्छा कराया । इससे उसे बड़ी शान्ति 
मिली ओर वह धीरे-धोरे नीरोग हो गया । धर्मबोधकर रसोश्येने उसके किए सदृबुद्धि नामक धात्र नियुक्त 
कर दी । धीरे-घीरे तिष्पुण्यक सुपुण्यक बन गया 1 अब वहु अपनो उस ओषधिका लाम दूस्रोको देनेका प्रयत्न 
करने रगा किन्तु उसके पूवं जीवनसे परिचित लोग उसकी प्रतीति नहीं करते थे। तब सम्यग्दृष्टिने उसे अपनी 
तीनों ओषधियोको एक काष्ठ-पात्रमे रखकर राजप्रासादके प्रांगणमें आरोपित करनेको सलाह दी जिससे प्रत्यक 
व्यक्ति स्वयं उनसे लाभ उठा सके । य्ह कविने अपने रूपकका खुलासा कर दिया ह । अदुष्टमूलपर्यन्त नगर 
यह्‌ संसार हं ओर निष्पुष्यक अन्य कोड नहीं स्वयं कवि । राजा सुप्रविष्ट जिनराज है, मौर उनका प्रासाद जेन- 
धर्मं । घर्मबोधकर रसोइया गुरु हँ ओौर उसको पुत्री उनकी दयाद्ष्टि । ज्ञान ही अंजन है, सच्चा धर्म मृख- 
रुद्धिका जर तथा सच्चारित ही स्वादिष्ट भोजनहं। सम्यष्दुष्टि ही पुण्यका मार्गं हं मौर वह्‌ काष्टपात्र एवं 
उसमे रखी तीन ओषधि्यां आगे वणित कथानकके अनुसार हँ । 

मनुजगति नगरका राजा कमंपरिणाम वडा क्रूर ओर असीम श्क्ति-खाखो हं । उसने अपने विनोद्के 
किए मवञ्नमण नाटक कराया ह जिसमें नानारूप घारण कर जगत्के प्राणी भागलञेरहेहँ) कोई नारकी 


बनकर रोते ओर कराते है, कोई कौवे, बिल्ली, चरै, हाथी, शह आदि बन नाना नृत्य कर रहै ह; कोई 
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कुबडे, बौने, गृगे ओर अन्धे, दुखी, दरिद्री आदि बनकर नाना रस उत्पन्न कर रहै हैँ । राजपत्नी कार -परिणति 
भी अपने पतिक साथ इस नाघकका रसलेरहीहै। किन्तु उपे पुत्रकौ इच्छा ह । पुत्र उत्पन्न हुभा जिसका 
पिताने मभ्य जौर माताने सुमति नाम रखा । उसी नगरमे सदागम नामके आचार्यं थे । राजा उनसे बहुत 
आशंकित रहता था, क्योकि वे उनके उस नाटकका खेल बिगाडतें थे । कितने ही पात्रोको ` उन्होने उस नाटक 
से छृडाकर निषत्त नगरमे जा वसाया था । तथापि प्रज्ञाविशशाला नामक दारपालिकाके द्वारा साजक्ुमार भव्य- 
की भेट सदागम आचार्यसे हो गयी ओौर उनके द्वारा राजकुमारके शिक्षित होनेके लिए राजाज्ञा भी मिल 
गयौ । एक बार जब आचार्यं उपदेश दे रहँ थे, तब संसारीजीव नामक चोरके पकडे जाने व न्यायाल्यको 
ले जानेका कोलाहल सुनायी दिया । प्रक्ञाविशाराके प्रयत्नसे वह सदागम आचार्यके पास छाया गया ओर 
वहां उसने अपना बयान निम्न प्रकार दिया -- वें 
म॑ बहुत पहले स्थावर छोक्मे रहता था; फिर ॒एुकेन्दिय नगरमे रहने आया भौर वहा पृथ्वीकाय, 
जखकायादि गृहोमें कभी यहाँ कमी वहाँ रहने लगा । तत्पश्चात्‌ कौट-पतंगादि रूप त्रसरोकमे सूब घूमा । 
बहुत का तक दुःख भोगकर अन्तमें मनुष्यलोकमें राजपुत्र नन्दिविधेन बना । इस कार्ये मेरा सहायक मित्र 
था दुण्योद्य । किन्तु मेरा एक आभ्यन्तर मित्र वैश्वानर भौ था जो मृन्े करर विचारकी गोिर्यां खिलाया 
करता था) इसी कारण विदुर-जसे महषियों व शिक्चकोके उपदेशोंका मुञ्चपर कोई असर नहीं पडा । इतना 
ही नह, किन्तु मेरे उस मित्रने दुलद्धि राजा ओर उनकी निष्करणा रानीकी पुत्री हिसासे मेरा विवाह करा 
दिया । इस कुसंगतिसे मने खूब आखेट खेला भौर असंख्य जीवोका शिकार किया । चोरी, जुआरी आदि न्यसनं 
मभौ कुश्याति प्राप्त की । यथासमय मँ अपने पिताका उत्तराधिकारी राजा बना । उसी. उन्मादे मेने 
अनेक घोर कर्म क्रये । यरहातक कि एक राजदूतको उसके माता-पिता व भार्या तथा बन्धु व सहायकों 
सहित मरवा डाला । एक युवकसे मेरी रडाई हो पड़ी भौर हम दोनोने एक दसरेको वेधकर मार डाला । 
फिर हम दोनों नाना पापयोनियोमे उत्पन्न हृए ओर अहि-नक्रुखु, सिह-मृग आदि रूपसे एक दूसरेके भक्षय- 
भक्षक बनते रह । अन्ततः मैं रिपुदारण नामकं राजकुमार हा, तथा श्ेखराज भौर मृषावाद मेरे मित्र बने । 
इनके आगे मेरे पुण्योदय मित्रक बात नहीं चल पाती थी । पिताकी मृत्युके पडचात्‌ मे राजा बना । मैने 
पथ्वोके सम्राटकी अवहेरना को, एक जादूगरने मुञ्चे नीचा दिखाया गौर मेरे ही सेवकोने मेरा. घात करं 
डा । इस सवका फल मेँ नरक-तिर्यच योनि्योमे भोगता फिरा । मेँ पुनः मनुष्य-लोके आया आर सेढ 
सोमदेवका पृत्र वामदेव हुआ । मृषावाद, माया भौर स्तेय मेरे मित्र बने । एक सेठी चोरी करनेके कारणं 
मके फांसी मिरी ओर मने फिर नरक ओर तिर्यच लोकोका चक्कर काटा । मै एक बार पुनः सेठ-पुत्र हुभा । 
स वार बुण्योद्य गौर सागर मेरे आ1म्यन्तर भित्र बने । दूसरे मित्रक सहायतासे मैने सून घन कमाया । 
एक राजकुमार मित्रके साथ मं समुद्र-यात्रापर गया । लोभवश्च मैने उसे मारकर उसका धन हडपनेका प्रयत्न 
1, किन्तु समुद्रदेवने उसे बचा ल्या मौर मृज्ञे जल्में पटक दिया ! किसी प्रकार सै तटपर पहुंचा ओौर 
ददाम भ्रमण करने लगा । मै कुछ द्रन्य गाडकर रखना चाहता था, जन्तु एक वैताल मृक्ञे खा गया । पुनः 
नरक जौर तियक्‌लोकके चक्कर रगाकर्‌ मेँ घनवाहन राजकुमार हुआ । मेरा अकरृंक नामक चचेरा भाई 
धा जो जेनधर्मी बन गया 1 उसके द्वारा ओँ सदागम आचार्ये सम्पकमें आय। । किन्तु महामोह ओर परिग्रह 
बैठे, जिन्दोने मुज्ञ पूर्णतः अपने वज्लीमूत कर ल्या । मै राजा बना, किन्तु अपनी दुर्नीतिके कारण 
7 जर दुखपू्वक मरा । मेने पुनः वहो नरक बौर तिर्यग्‌ छोकका रमण भोगा । तत्पद्चात्‌ मेँ 
मृतोदय न मक्र पुरूष हमा अब मेरा उत्थान प्रारम्भ हुजा 1 सं जेनधर्मी हो गया गौर उसके 
देव ओौर मनुष्य बना । फिर भे राजा गुणधारण हृभा ओर सदागम व सम्यग्दशंन 
न्ति, मृदु मादि दश कुमारियोसे विवाह किया ओर न्याय-नीतिसे राज्य 
न्तमे मेने मुनिनब्रतत धारण कयि, मरकर देव हुमा ओर फिर मनुष्य ! मै भव वही संसारी | 
सच्राट्‌ ह । अब सदागम ओौर सम्यग्दर्शन ही मेरे आभ्यन्तर मन्त्री हू । महामोहका ` 
चरता । मे सवके कल्याणारथं अपना यही अनुभव सुनानेके लिए चोरके रूपमे गहा 

































प्रस्तावना ४९ 


उपस्थित हुभा हँ । 

वह्‌ संसारी जोव अपना यह वृत्तान्त सुनाकर ष्यानस्थहो गया ओौर शरीर छोड उत्तम स्वर्गे 
देव हृञा । 

सिद्धषिके आध्यात्मिक रूपक उषन्यासका यहु अति संक्षिप्त सार है मखम समस्त वृत्तान्त विस्तारसे 
सरल, सरस ओर सुन्दर संस्कृत गद्यमे, व कहीं-कहीं पद्ये, वणित है । उसमें अनेक अवान्तर कथा्ओंका भी 
समावेश हं । कविने समस्त जेन-सिद्धान्तको उपन्यासके रूपमे ढाटनेका अपने युगके अनुसार वड़ा सफर प्रयत्न 
कियादहं। कहा नहीं जा सकता कि उसका पाश्चात्य देशोमे प्रभाव पड़ा या नहीं, किन्तु इसे पढकर जान 
वनयनके अंग्रेजी रूपक आख्यान पिग्रिम्स प्रागेसका स्मरण आये विना नहीं रहता । इस अंग्रेजी रूपक (2116 
्णष) का विषय भी संसारी जीवका धर्म-यात्राद्रारा उत्थान दही है भौर अनेक बातोमे उसका सिद्ध्षिकी 
रचनासे मेर खाता है । 


काम-सम्बन्धो काव्य-परम्परा 


ऋम्वेदमें यद्यपि प्रकृतिकी नाना शविततयोको देवता रूप माना गया ह, तथापि वहं कामदेव अथवा उसकी 
पत्नौ रतिका अवतार नहीं हो पाया । केवल ऋर्वेदके दसर्वे मण्डल ( १०,२९.४ ) मे सबसे प्रथम मनके रेत 
रूप कामको उत्पत्तिका उल्लेख भाया है 1 तत्पश्चात्‌ काम भौर उसकी इषु ( बाण } का उल्लेख हमे अथर्व 
वेद ३,२५ मे दिखायी देता ह ( देखिए परिशिष्ट १ ) । इस सूक्तम कोई प्रेमी भपनी प्रेयसीको वमे करनेके 
किए उससे कहता है कि “कामकी भयंकर इषु तेरे ह्‌दयको एसा वेधे कि जिससे वह॒ ( मेरे लिए ) वेचनहो 
उठे। काम आधि ( मानसिक ग्यथा ) को पर्णं भौर कामनाको शल्य, तथा संकल्पको करुत्मल रूपसे अपनी 
 इषुमं सुसञ्जितकर तेरे हृदयको वेधे । इस इषु वेधनके प्रभावसे मृदु, निर्भन्यु ( क्रोधरहित ), केवली < शुद्ध- 
हृदय ), प्रियवादिनी मौर अनुवृता बनकर तु मेरे परास आ जाये, ओौर अपने माता-पिताके कुल्से पृथक्‌ होकर 
मेरी वशवर्ती बनकर मेरे चित्तम बस जाये । ह मित्रावरुण, मेँ तुमसे भो प्रार्थना करता हँ किं तुम उसके हृदय 
की चेतनाको पर्टकर उसे मैरे वशमे कर दो ।“" 
यहाँ काम गौर उसके बाणकी प्रेम-व्यापारमे कल्पना तोह, क्िन्तुनतो उसे देवका पद प्राप्त 
हुआ भौर न उससे विरक्तिका कोई संकेत या उपदेश पाया जाता । तत्पश्चात्‌ पुराणोमे ओर विदोषतः शिव- 
पुराणमें कामदेवकौ उत्पत्ति आदिका कथानक विस्तारसे पाया जाताहै। वैदिकं ऋषि गृहस्थ थे उनके घर- 
हार, स्वरी-पुत्रादि सब होते थे! किन्तु श्रमण-परम्परामे आदितः कामवासनाको जीतकर पूर्णं ब्रह्मचर्य ब्रतके 
पालटनपर ब्डाजोर दियागयाहं। भ्रमण मुनि धरवार, स्त्री-पुत्रादि परिग्रहसे विमुक्तहोताह। इस 
कारण उसे अपनी इन्द्रिय-ङ्िप्सा ओर विशेषतः काम-वासनाके साथ महान्‌ अन्तर्दध करना पडताह। इसी 
अन्तरयुद्धमे विजयी होकर व नाना क्म-प्रकृतियोका घात करके जेन मुनि वोतरागको संज्ञा प्राप्त करते हं । 
हसी विजयके द्वारा भगवान्‌ बुद्धने मारजित्की उपाधि प्राप्तकौथी । मार स्मार ( स्मर-कामदेव) काही 
खूपान्तर है । बौद्ध साहित्य बुद्ध ओर मारके बीच वार्तालापव महासंग्रामके कृथानकोसे परिपृणं है, जिनमें 
मारको साक्षात्‌ मनुष्य, यक्ष व॒राक्षसके रूपमे बुद्धके सम्मुख उपस्थित क्ियागयाहं। पालि त्रिपिटकके 
अन्तर्गत सूत्तनिपात ( ईस्वी-पूवं ३सरी शती } के पधान सत्त ( देखिए परिशिष्ट २) मे वर्णनह किबुदध 
घोर तपस्या करते हृए ष्यानमे तल्लीन नेरंजरा नदीके तटपर आसीन हँ । मार बाकर उनवे कहता है “तुम 
इतने दर्बरुहोगयेहयोकिमरण तुम्हारे समीप खड़ादै, तुम्हारा सहस्रभाग मरणषूपटहं गौर केवल एक 
अंश मात्रहं जीवित । हे भद्र, जियो; जौनाश्रेयस्करहौ। जिन्दारहैतो पुष्य बहुत कर लोगे । ब्रह्मचयं 
पाकर भग्निहोम करके बहूत पुण्य कमाया जा सकता ह । इस प्रधान तपसे क्या करोगे ?' इसपर बुद्धने 
मारको फटकारा-रे प्रमत्त बन्धु, पापी, तू यहाँ मेरे पा आयाही क्यों? मूज्ञे अणुमात्र भी पुण्य नहीं 
चाहिए ! जिन्हँं पुण्यकी अभिलाषा हो, उनसे तु अपनी बात कह । मेरे पासष्नद्धाहै,प्रज्ञाहं भौर वीह ।' 


५० मयणपराजयचरिउ 


येही मेरे परम हितकारी हँ! जव वातसे नदीकी धारा भी सुख जाती है, तब मेरे हितसाधनमें यदि इस 
दारीरका रक्त सूल गया, तो कौन बड़ी बात है 1 खोहू सूखनेसे पित्त व रटेष्म भौ सूख जाते हं, ओर ज्यों 
ज्यों मांस क्षीण होता है, त्यो-त्यो चित्तम प्रसाद उत्पच्च होताहै, तथा मेरी स्मृति, प्रज्ञा भौर समाधि दृढ 
होती ह । इस प्रकार चरते व उत्तम वेदन प्राप्त करते हृए मेरा चित्त कामको अपेक्षा नहीं रखता । रे मार, 
कामहीतोतेरी प्रथम सेना है, दूसरी सेना है अरति, तीसरी क्ुसिपासा ओर चौथी तृष्णा । तेरो पचवीं 
सेना ह स्त्यानगरद्धि, छठी मी्त्व, सातवीं विचिकित्सा भौर आष्वीं शश्च ( माया ) भौर स्तम्भ 1 तू मिथ्या- 
रन्ध लाभ, इलोक, सत्कार ओौर यश॒ इन चारकी प्रशंसा करता हं ओर दुसरे गुर्णोको अवज्ञा । रे नमुचि, 
यह्‌ तेरी सेना कृष्ण ( काठे, नीच प्रकृतिवालो ) की ही अमिप्रहारकदह। जोशूरनहींहै वहतो इसे नहीं 
जीत पाता, किन्तु जोजीतलेताहै वह सुखक्रोपा जाता ह । इस जीवनकरो धिक्कार है ओर वह तृणवत्‌ 
त्यागने योग्य हँ । पराजित होकर जीनेसे मै संग्राम करना श्रेयस्कर समञ्लता हूं । कु श्रमण ब्राह्मण इसीमें 
गड (फंसे ) हुए है; वे वह मार्ग ही नहीं जानते जिससे सुव्रती जाते हँ ।'* एेसा कहकर बुदढने जब देखा कि 
मारने वाहुनपर आरूढ हो अपनी सेना सहित उन्हं चारों ओरसे घेर किया हं, तब उन्होने निश्चय कर ल्या 
कि “मुञ्चे युद्ध करना ही पडेगा जिससे वह दृष्ट उन्हं स्थान-च्युत न कर दे । उसकी जिस सेनाको मनुष्य व देव 
सहन नहीं कर पाते, उसे मे प्रज्ञा्रारा एसा भग्न कर दंगा जैसे पत्थरसे कच्चे घड़ेको । ओर अब मेँ संकल्पको 
वशम कर व्र स्मृतिक्रो सुप्रतिष्ठित करके एक राष्टृसे दूसरे राष्ट श्रावकोको उससे दूर रखते हए विचरूगा । 
व मरे शासनकारी अप्रमत्त व प्रहितात्म होकर उप्त अकाम अवस्थाको प्राप्त होगे जहां वह पापीन पहुंच 
सके । ' मार कहता है मेने बुद्धका सात वर्षं तक पद-पदपर पीडा किया किन्तु उस स्मृतिवान्‌ संबुद्धपर उतरने 
योग्य अवकाश हौ मुन्ञे न मिला] जैसे काक मेदवर्णं पाषाणके चक्कर मारताहै कि यहा शायद मुक्षे कुछ 
स्वादिष्ट मोजन म्दिगा, किन्तु वहाँ कोई आस्वाद न पाकर वहु वहसि उड जाताहै, उसी प्रकार मैने काक 
के सदृश पाषाणवत्‌ गौतमको मेदनेकीौ भआश्चा की 1" शोकापन्न यक्ष ( मार )के कक्षसे वीणा खिसक गथी 
भौर वह्‌ उदास मन होकर वहीं अन्तर्धान हो गया । | 
काम भौर बुद्धके बोच संग्रामकी कल्पना कुछ भौर आगे बही । जातकटु-वण्णणा ( निदानकथा 

४-५ वौं शतौ-देखिए परिशिष्ट ३ ) में “मार प्राजय'का वर्णन इस प्रकार मिलता है - 

देवपुत्र मारने देखा करि सिद्धार्थं कुमार उसके वदसे निकर जाना चाहता ह । उसने निद्वय किया ` 
कि मे रेसा कदापि नहीं होने दगा । उसने अपनी सेनाके समीप जाकर घोषणा करायी मौर उसे ठेकर चल 
पड़ा 1 उसने परिषद्से कहा-- तात, शुद्धोदनपुत्र सिद्धार्थके सदुश अन्य पुरुष नहीं है । मै उसके सम्मुख होकर 
नहीं लड सकता 1 अतएव हम रोग पीछेसे उसपर आक्रमण करे । महापुरुषने अपने तीन पाश्वोमिं देखा कि सब 
देवता पलायित होकर वहां शून्य है । उत्तर दिदामें देखनेपर मारक सेनाको उतरते हए देखा 1 तव उन्होने 
विचार किया ये इतने जन मृ्च अकरेटेपर यह महान्‌ पराक्रम कर रहै हं । इस स्थानपर मेरी माता, पिता 
ता व॒ अन्य बन्घु-बान्वव कोई नहींहुं) किन्तुये दश पारमिता दीर्घकाले मेरी पृष्ठ-पोषक परिजन 
सदृश दहं । इसल्एि इन्हे ही डाल-तल्वार बनाकर प्रहार करं ओर इस महासैन्यको ध्वंस कर । एेसा 
विचार कर वे दश पारमिता्ओको लेकर बैठ गये । [र 
मारने सिद्धार्थको भगानेके लिए वातत मण्डल उत्पन्न किया जो क्षणमात्रमे अर्धयोजन, द्वियोजन , त्रियोजन 
माण पर्वत-कूटोको चीरता वन-वृक्षोको उलाइता तथा ग्राम-निगमोको चर्ण-विचर्णं करता हुआ आया । किन्तु 



















प्यके तेजसे एेसा हतशक्ति हुजा कि उनके चीवरका एक कोना भी 
तब मारनं महावृष्टि उत्पन्न की जिसक्गो वारासे पृथिवी छिन्न-भिन्न हो गयी । किन्तु वह्‌ उस 
नेको एक वबरंदके बराबर मी गोला न कर सकी । फिर मारने क्रमशः पाषाण-वष्टि को, 
कुर, बालु लर वषये; किन्तु वे सब बुद्धको पुष्पमाला-जसे रगे । 
कन्तु व्ह भो बुद्धके प्रतापसे सूर्यप्रभा-द्वारा जैसा आहतः 
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अपने इन महान्‌ नौ अयुधोको निष्फर हभ देख मारने अपनी सेनाके योदढाओंको रुककारा क्या देखते 
हो ? पकड रो इस कुमारको, मारो या भगाभो, यह आदेश देकर मार स्वयं गिरिमेखर हाथीपर सवार हुभा 
ओर चक्रायुध लेकर, बुद्धके पार आकर बोला, “सिद्धार्थं }! उठ इस आसनसे ! यह जासन तेरे योग्य नहीं है 
यह मेरे योग्य हं ।"“ बुद्धने उत्तर दिया, ““मार, तूने न तो दक्ञ पारमिता पूरी, कीं, न उपपारमिता्ं न ज्ञान, 
लोक, व बुद्ध चर्यां पूरी कीं । अतएव यह आसन तुजे प्राप्त नहीं हौ सकता; यह तो मुञ्चे ही प्राप्तं है1'" यह्‌ 
सुन मार अपने क्रोधावेगको नहीं सम्हाल सका । उसने बुद्धपर चक्रायुध छोडा । किन्तु वह्‌ बुद्धकी दश पार- 
मिताओके प्रभावसे उनके उपर मालावितान बनकर रह गया। पहर जव कभी उसने उस तीक्ष्ण धार चक्रा- 
युधको छोड़ा था तव वह्‌ सघन पाषाण-स्तम्भोको बाँसके भिरे जैसा काटकर्‌ निकल गया था 1 किन्तु आज 
वही बुदधपर माङावितान बनकर रह गया है, यह्‌ देख मारकौ परिषद्ने उनपर महामहान्‌ शेलकूट वरसाना 
प्रारम्भ किया जिससे वे आसन छोड भाग जाये । किन्तु वे सब भी माराएं बनकर भूमिपर भ गिरे । देवता 
चारों ओर खड़े होकर गरदन पसार, सिर उठा देख रहे थे किं सिद्धार्थ कुमारका उत्कर्षको पहचा हुमा भत्म- 
भावे अब नष्ट हुआ, अब वे क्या करते रह ? 
तब पारमिताओको पूरी करनेवाटे बोधिसतत्वोके बोधि प्राप्त करनेके दिन वह्‌ महापुरुष आसनपर बैठा 
हुमा उपस्थित हुए मारसे बोला, “मार, तुम्हारे दिये दानका साक्षी कौन हं?“ मारने अपने सैन्यकी ओर हाथ 
पसारकर कहा, “ये समीतो साक्षी हं 1" उसो क्षण मारकी परिषद्में "में साक्षी हूं, मे साक्षी ह" एसा पृथ्वी 
फटने जसा महान्‌ शब्द उत्पन्न हुं । फिर मारने महापुरुषसे कहा, “सिद्धार्थ, तुम्हारे दिये दानका कौन साक्ष 
है ?' 'महापुरुषने कहा, “तरे दिये दानके साक्षी सचेतन ह; किन्तु मेरे इस स्थानपर कोई सचेतन साक्षी नहीं 
है । तथापि, ठहर ! मेरे समस्त आत्मभावोमे दानमभावकी साक्नी यह्‌ अचेतन सधन महापृथिवीहीहु।' एसा 
कहते हुए उन्होने चीवरके भीतरसे अपना दाहिना हाथ निकालकर महापृथिवीको ओर पसार दिया । तभी 
महापृथिवी “मं साक्षी हू" एता शतध्वनिसे, सहस्रध्वनिसे, शतसहसध्वनिसे निनाद कर उठी; मानो मारके बर्को 
खदेड रही हो । मारकी परिषद्‌ दिल्ा-विदिश्ाओमें भाग उटी। दो एक मार्गसे चल्नेवाले नहीं थे। वे अपने 
सिरोके अभरण व वस्त्र विवस्त्र छोड-छोडकर जिस दिशाकी ओर मुख था उसी तरफ़ पलायमान हुए । तब देव- 
संघोने मार-बलको भागते देख, जाना कि मारकी पराजय ओौर सिद्धार्थं कूमारकी विजय हुई । उन्होने विचारा, 
विजय-पजा करनी चाहिए । तब नागों, सुपर्णो, देवताओं व ब्रह्माओंने अपने-अपने प्रतिनिधि भेजे जो हाथों 
गन्ध-माादि केकर महापुरुषके आसनके समीप पहुंचे ओर प्रत्येकने प्रमुदित होकर श्रीमान्‌ बुद्धकौ जय; पापी 
मारकौ पराजय'के नारे लगाये । शेष देवता दश॒ सहस्र चक्रवालोमे नाना गन्धविदेपनो द्वारा पूजा व॒ नाना 
प्रकारक स्तुतियां करते हए खड हो गये । 
अश्वघोषने अपने संस्कृत कान्य बुद्धचरित ( सगं १३ } मेबुद्ध-दारा मारके पराजयका सुन्दर वर्णन 
किया है ( देखिए परिशिष्ट -४ ) । जच्र बोधि प्राप्त करके उठनेकी एतिज्ञा कर गौतम महावृक्षके नीचे आसन 
मारकर बैठ गये, तब देवो ओर मनुष्योको बड़ा हषं हुमा, किन्तु कामदेव मारको भय उत्पन्न हुअ† । उसने 
अपनो रति, प्रीति जौर तषा नामक कन्याओं एवं विश्रम, हषं ओर दपं नामक पुत्रोको अपने विषादका यह 
कारण बतलाया कि वह मनि निह्वयका कवच पहन, बुद्धिका तीर व सत्त्व रूप धनुष लेकर मेरे विषयोको 
जीतना चाहता है । यदि वह जीत गया ओर लोकोको अपवगंका माग बतला सका, तो मेरा यह राज्य उसी 
प्रकार सूनाहो जायेगा जैसा विदेहराजके वर्मच्युत होनेपर हमा । अतएव उसके ज्ञानचक्षु प्राप्त करने व 
रे क्षेत्रसे बाहर जानेके पूर्वं हौ उसका व्रत मंग करना आवदयक हु । यह्‌ कहकर वह अपना पुष्पमय धनुष 
व जगत॒को मोह उत्पन्न करनेवाले पांच बाण ले, अपने पृत्र-पुत्रियो सहित उस अदवत्थ वृक्षके समीप आया 
मौर बोला, “हे मृत्युस भयमीत क्षत्रिय, उठो, अपना धमं पालो मौर इस मोक्ष धर्मको छोडो । बाणो मौर 
यज्ञोसे लोकको जीतकर इन्द्र पद प्राप्त करो । यही यञ्चस्कर मागं ह जिसपर पूवं नरेन्द्र चरते आये हँ 1" 
इत्यादि । किन्तु जब शाक्य मुनि विचलित नहीं हुए, तब मारने अपने पृत्रों ब कन्याओको उनके सम्मुख कर 
अपना बाण छोडा। उस बाणको मी निष्फल देख काम चिन्तित हो धीरे-से बोला, अरे, जिस बाणसे विद्ध होकर 
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शम्भु भी दौलचपुत्रीकी ओर चायमान हो गया था उस बाणकी यह कोई परवाह ही नहीं करता । तो क्या 
यह्‌ अचेतन है या यह वह्‌ बाण ही नहीं है ? यह्‌ पुरूष पुष्प-बाण, हूर्षण व रतिक नियोगसे नहीं मानेगा । यह्‌ 
तो भृतो्ारा त्राक्ष, तर्जन व ताडनके योग्य ह । फिर उसने अपने सैन्यका स्मरण किया जिससे उसके अनुचर 
व्रिशृल, वृक्ष, भक्ि, गदा, असि आदि लेकर आ गये। किसीका मुख सूअर-जैसा था, किंसीका मीन, 
मङ्व, खर, ऊंट, बाघ, रीछ, सिह आदि सदुश । किसीके एक ही अखि थौ । कोई अनेक मुखवाले थे । कोई 
तीन सिर रखते थे । इत्यादि नाना प्रकारसे विकरारु ओौर भयंकर नाचते-कूदते, भाले धुमाते, वे कामके 
अनु वर ओधिवृक्षको घेरकर अपने स्वामीकी आज्ञाको प्रतीक्लामे खड हौ गये । शक्यक्षभका युद्धकाल देख 
पृथ्वी काप उठी भौर दिलाएं प्रज्वलित हूरई , अन्धकार फला भौर समुद्र क्षुब्ध हो उठे । पृथ्वीका भार सहमे- 
वाठे नागोने महामृनिके विषध्नको न सहुकर मारके प्रति क्रोधसे अखि फाडकर देखा तथा श्वास ओर जंभाई 
ली । धर्मात्मा अन्तरिक्षम हाहाकार करने लगे । तथापि उन महामुनिका धेयं चलायमान नहीं हुभा, जैसे गौवों 
कै बीच पिह बेठाहो। मारने भृतोको भय उत्पन्न करनेकी आज्ञादी, किन्तु उनके विकरः कूपोव 
दास्त्रोके प्रदान व अग्तिवर्षा आदिका भी म॒निपर कोई प्रभाव नहीं पड़ा । इससे मार शोक ओर रोषे चिन्न 
होने रगा । तभी आकाशवाणी हुई “रे मार, छोड म्रपनें हिसाभावको । तू उसे चायमान नहीं कर सकता, 
जसे कोई पवन महागिरि मेरुको नहीं हिला सकता । यह मनि रागादि रोगोसे ग्रस्त जगत्को ज्ञानरूप ओषधि 
देनेका प्रयत्न कर रहा ह, कुमागसि निकालकर सन्मागपर लोगोको कगाना चाहता है; अतः वह्‌ विषघ्न करने 
योग्य नहीं ह" । इत्यादि । इस आकाशवाणौको सुनकर व महामुतिकी स्थिरता देखकर मार निरुत्साह हौ वहां 
से हट गया, गौर उसकी वह समस्त सेना भी चारों भोर भाग गयी । इधर वह महर्षि अज्ञानको जीतकर 
विजयी हु । अक्रा प्रसन्न हयो गया ओर पुष्पवृष्टि होने गी । 
बौदढधर्मके महायान स्म्भ्रदायमे बुद्ध-जीवनविषयक शललितविस्तर' नामक ग्रन्थमे मारकी ओरसे 
उसको सुन्दरी कन्धाओंह्धारा बुद्धको व्रिचक्िति करनेका भी वर्णन किया गया है ( देखिए परिरिष्ट-५ ) । 
उन्होने वसन्त ऋतुके आगमन होनेपर ध्यानस्य बुदधको आ घेरा ओर नाना प्रकारके श्युगारात्मक वर्णनों तथा 
अपने हाव, भाव, विलासो-द्वारा बुदधके मनको आकषित करनेका प्रयत्न किया । वै कहती हैँ, “कौन होगा 
जो प्रत्यक्ष दिखायी देनेवारी निधिको छोड देगा ? हा, कोई धनके सुखको न जाननेवाला एसा भी मूखं 
होताहं जो उन्देछोडदेताहं। तुभी वेसाहीहः जो रागका अज्ञानी हुभा स्वयं आकर उपस्थित हुई 
कामिनियोका उपभोग नहीं करता । ' इसके उत्तरम बुद्ध कहते ह, “ये काम बहुत दुःखोके संचय रूप, ओौर 
दुःखमरुक हं । वे अदृढ मनुष्योको ध्यान, अध्ययन ओौर तपसे श्रष्ट कर देते हँ । विद्वानोने स्त्रीके कामगणों 
से तृप्ति होना नहीं बतराया । काम-सेवनसे पुनः तृष्णा बढती है; जैसे कवणोदकं पीकर प्यास । अतएव मै 
तो अबोच रोगोको ्रजञादारा तृप्त कराऊगा; म तो पना मौर पराया कल्याण करनेके किए उत्सुक हूँ 
इत्यादि । किन्तु मारकौ पुत्रियां कच्ची घातुकी नहीं हँ, वे इतने मात्रसे नहीं हारतीं । वे सुशिक्षित है ओर 
स्वी-मायामें खृब प्रवीण । अतएव वे नाना काम-चेष्टाओं ओर सौन्दर्थ-प्रदर्शन तथा रागोहीपक आरपोद्वारा 
बुद्धको मोहित करनेका प्रयत्न करती ही जाती ह; ओर बद्ध भो अपनी ज्ञान-ध्यानकी बात्तं करना नहीं छोडते। 
अन्तमं कुछ शुन्ध होकर वे कहते ह, “अरे, यह पापो मार यहा हटता नहीं है ?जो भी हो; भले ही पर्वतराज 
मेर चलायमान हो जाये, सवं जगत्‌ नष्ट हौ जाये, समस्त ताराबोका समूह ज्योतिषेन्धो सहित नभसे भूमिपर 
जा गिर, महासागर सख जाय, तथा समस्त प्राणो मेरे विरुद एकमत हो जायें, किन्तु मेरे जैसा बद्धम्‌ल द्रुमराज 
कभी ः 14 ननो} फिरमी गेलः कामेदवर 

























विषय भोग ! मेरी बात मान ।'* ओर 
{तिको मत जा । में तेरे देखते-देखते बोधि प्राप्त करेगा 1" 


प्रस्तावना । ए 


काल्िदासने अपने महाकाव्य कुमारसंभवके सर्गं २-३ में रिव-दवारा मदनको जलाकर भस्म॒ करनेका 
वर्णन क्याहैँजो इतत प्रकार है ( देखिए परिशिष्ट-६ ) - 
बरह्याजीका वरदान पाकर तारकासुरने देवलोकमे बडा उपद्रव करना प्रारम्भ क्रिया । त्रस्त होकर वे 
सव देव इन्द्रके नायकत्वमें ब्रह्माजीके पास आये ओर उनसे अपने लिए किसी योग्य सेनापतिको उन्न करने 
कौ ्राथनाकी। ब्रह्माजीनें कहा, मेँ -स्वयं तारकासुरको वरदान दे चुका अतएव मेरेद्राया ही उसके 
विना्ञका उपाय उत्पन्न करना उचित नही, क्योकि स्वयं विषवकश्च टगाकर्‌ भी अपने ही हाथों उसे काटना 
अन्याय हं । अत एव तुम शिवको उत्तेजित कर पार्वतीसे उनका विवाह करानेका उपाय सोचो ! उनसे जो 
पुत्र उत्पन्न होगा उसीमें तुम्हारे नायकत्वकौ योग्यता होगी । 
इस कार्यके किए इन्द्रे कामदेवका स्मरण क्रिया । वे कन्धेपर धनुष धारण किये हृए्‌ आये । उनके साथ 
वसन्तभी था जो भामको मंजरीका बाण हाथमे लिये था। इन्द्रने उसका बहुत सम्मान क्रिया ओर अपना कार्य 
समञ्ञाया । उन्होने कहा, शिवजो ब्रह्मके ध्यानमें तत्छोन हँ भौर उधर पार्वतीजी उनका प्रेम प्राप्त करनेके किए 
तपस्या कर रही हँ । अतएव तुम एत्र प्रयत्न करो कि शिवजीकौ समाधि टूट नाये ओौर वे पार्वती प्रेम करने 
खगे । कामन इन्दरका आदेश स्वीकार कर लिया जओौर वे दिवकी तपोभूमिमें पहुचे । वसन्तके प्रभावसे असमयमे 
ही सूयं दक्षिणायनते उत्तरायण हो गये, सव वनस्पति फूर उठे ओर पञु-पक्षियों एवं तपस्वियोके मनम भो 
काम-वासना जागृत हो उठी । शिवजी नमेरु वृश्नोको कुञ्जमें देवदास्के नोचे पद्मासन बैठकर ध्यान कर रहे 
थे । उनको दोनों हथेलियां गोदमें थीं ओर दृष्टि नासाग्र । सर्पोका जटाबन्ध, कानमे श््राक्षमाला व शरीरपर 
मृगछाला थी । श्वास निरोध-द्वारा वे एसे निर्वर थे जैसे वातरहित स्थानें निष्कम्प दीपक्र । उन्हं इस प्रकार 
ध्यानस्थ देख कामका साहस भंग होने लगा । किन्तु उसी समय उसकी दृष्टि पार्वतीके मनोहर रूपपर पडी जो 
अपने सौन्दर्यसे रतिको भी लज्जित करती थी । वे अपनी मालिनी ओर विजया नामक सखियोके साथ सेवा- 
निमित्त हिवजीके हारपर आयीं ओर उसी समय शिवने परमात्मनज्योत्तिके दरशनकर अपनी समाधि उतारी । 
दीने पावतीको उपस्थितिकौ उन्हुं सूचना दी । अनुमति मिलनेपर पावंतीने आकर उन्हं प्रणाम किया । तव 
शिभने उन्हं आशीर्वाद दिया कि तुम्हं एेसा परति मिले जैसा किसी अन्यकोन मिलाहो। कामनें देखा उसके 
लिए यही ठोक अवसर ह । बस, शिवजीको लक्ष्यकर वह्‌ शरसन्धान करने लगा । उधर पार्वतीने मन्दाकिनीके 
कमल-बीजोंकी माला उनके गेमे पहनायी ओौर इधर कामने सम्मोहन बाण धनुषपर चढ़ाया । दिवजीका मन 
विचकर्त हुभा भौर वे पार्वतीपर अपनी दृष्टि फेंकने लगे । किन्तु तत्काल ही वे संभकले ओर चारों ओर दष्ट 
डालकर पता लगाने खगे फि उनके मनम विकार उत्पन्न होनेका कारणक्याह। उन्होने देवा कि बिं पैरको 
सिकोडे, धनुषकी डोरीको दाहिनी आख तक ताने व ॒चापको गोर किये हए कामदेव उनपर बाण छोड़ने ही 
वाला है। कद्ध होकर उन्होने अपना तीसरा नेत्र खोला जिससे अग्निकी ज्वालां निकलने गीं । देव विल्छाये- 
हे प्रभो, क्रोधको रोकिए, रोकिए । किन्तु इतनेमें ही उनके नेत्रकी ज्वालाने कामको भस्मावसेष कर डाल 
जो आदिसे ही भङ्ंकाके कारण उनके पीछे लगी हई थी, मूच्छित हो गयौ ओौर चेतना आनेपर करुण 
विलाप करने लगी । क्जिवने देखा यहाँ स्त्रियोके बौच रहना ठीक नहीं; अतः वे अपने भृतोंसहित वहसि 
अन्तर्धान हो गये 1 पार्वती लज्जित हृद अपनी सखियों सहित घर रौट आयी । रति विकाप करते-करते चिता 
तैयारकर सती होनेका यत्न करने लगी; तभी भविष्यवाणी हई कि कामदेवने ब्रह्माजीके मनको अपनी ही 
पुत्री सरस्वतीकी ओर विहृत करिया धा, इसीसे ब्रह्मान उन्हुं यह चाप दिया था। किन्तु धर्मके समन्नानेपर उन्होने 
शापकी अवचि वाँधदीहै कि जब हिवजी पावतीकी तपस्यासे प्रसन्ने होकर उनसे विवाह कर लगे तब काम 
पुनः जीवित हो उठेगा । बस, उस अवधिक प्रतीक्षामें रति जीने र्गी । | 


मयणपराजय-कथासार 
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मयणपराजयका कथानकं संक्षेपे इस प्रकार ह--आदिमें कविने परमात्माके चरण-कमलछोमें 
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प्व मथणपराजयचरिड 


करके मदन ओर जिनेन््के बीच हुए युद्धका वर्णन करनेकी प्रतिज्ञां की हँ ( १,१ ) ओर फिर अपना परिचय 
दिया कि वे चंगदेव ओर चित्राके पुत्र हरिदेव हैँ उनके दो बड़े भाई किकर भौर कृष्ण नामक थे भौर दो छोटे 
माई द्विजवर ओौर राघव ( १,२) 1 ओर यह कहकर अपनी विनय प्रकट कौ है कि उन्हं व्याकरण, छन्दव 
अल्कार शास्त्रोका ज्ञान नहीं है, तथापि वे धृष्टता वश इस कान्यरचनामे प्रवृत्त हुए हँ । ( १,३-४ ) । 

 मवनगर नामकं पटनके राजा मकरध्वज अपने महामंत्र मोह भौर रति-प्रीति नामक दोनों पत्नियों 
सहित सभा-भवनमे बैठे थे । वहां शल्य, गारव, कर्म, भिथ्यात्व आदि योद्धा भी उपस्थित थे । कामने ग्के 
साथ प्रदन उठाया कित्रैटोक्यमें क्या कोईरएेसा है जिसे उन्होने अपना वरावर्ती न बनाया हो ( १,५-७)। 
इसपर रति ओर प्रीति मुसकराकर एक दूसरीकी ओर देखने लगीं । कामने फिर पृछा, क्या त्रिभुवनके बाहर 
कोई रेसीस्त्रीहै जोउसेन चाहती हो ?' तव रतिनं उन्हं बताया क्रि अष्टमभूमिपर रहनेवाली एक सिद्धि 
नामकी रमणी ह जो उनकी इच्छुक नहीं है (१,८-१०)। इसपर कामने रतिसे ही उसे खाकर मिलानेका आग्रहं 
किया भौर उसके अस्वीकार करनेसे उन्होने उसे बहुत फटकारा । अन्ततः रतिको उसे लानेका प्रयत्न करना 
स्वीकार करना पडा ( १,११-१६ ) । रति अपने दूतीकर्मपर चटी ही थी कि मोह मिक गया जो उसे कामके 
पास छौटा छाया । मोहने कामको एकान्तम समन्नाया कि रतिको भेजना संकटसे खारी नहीं ह । वह निर्वेद 
दारा मागमेंदही मारीजा सकती हँ । तथा सिद्धिका जिनेन्रसे विवाह होना निचित है; अतः उस ओर 
उनका प्रयास ही निष्फल हं । इसपर कद्ध हो, कामने अपना धनुष-बाण उठाया ओौर स्वयं अपे कार्यकी 
सिद्धिके लिए जानेका निचय किया ( १,१७ ) 

कामके इस दुराग्रहसे विवश हो मोहने उन्हं जिनेन्द्रके पास दूत भेजकर वर्हाका सब हाल-चालव 

दात्रका बरु जान्‌ लेनेको सलाह दी । उन्होने यह्‌ भी बतलाया कि वहु जिनेन्द्र भो पहले भोगासक्त था ओर 
इसी मवनगरमें रहता था । किन्तु वह्‌ यर्हकौ दुर्गतिसे संत्रस्त होकर समस्त घर्रार छोड व केवर ( तीन) 
रत्न लेकर चारित्रपुरीमें रहने लगा ह । वहाँ पाच महाव्रत, सात तत्त्व, दशविध धर्म, आदि उसके सहायक 
भट मी एकत्रहो गये हं जिनके बलसे वह॒ निर्बाध तपौराज्य कर रहा है। तब कामदेवने राग ओर रोषको 
दूत बनाकर जिनेन््रके पास यह सन्देश भिजवाया कियातो भाकर हमारी सेवाकरो या युद्धके लिए तैयार 
हो जाओ ( १,१८-२२ ) । 

त चासििपुर पचे । संज्वरन दरूतने आज्ञा लेकर उन्हें जिनेन््के सम्मुख उपस्थित किया । दूतोने 
नाना प्रकारसे जिनेद्रको समन्ञाया कि कामकी सेवा स्वीकार करनेमे उन्हुं सब प्रकार सुख ओर आनन्द 
मिलेगा । उन्होने अपने स्वामीकी महान्‌ शक्तियोका भी संवत किया (१,२३-३० ) । वह्‌ सब सुनकर जिनेन्द्र 
ने उन्हे स्पष्ट बतला दिया कि काम-सुखोको उन्हे कोई इच्छा नहीं है । वे उन्हं सदाके लिए छोड चके ह । वे 
तो अब अपना विवाह सिद्धि वरागनासे करभे ओर स्वाध्रीनता सुखका आनन्द लृटेगे । कामदेवने हरि, हर 
ब्रह्मादि देवताओपर विजय मलेहीपालीहो, किन्तु यदि वहु उनके आडे आयातो वे उसे यमके धाट उतारे 
बिना न छोडगे । जिनेन्रकी इस बातसे दूत भङ्के ओौर बोल उे कि जब आपको मदनके बाण लगेगे तब आप 

यह सिद्धके सुखकौ बात भूर जायेय । इसपर जिनेन्धरने पनः न केवल मदनका किन्तु उप्तके साथ उन दोनों 

दूवौका भी घात कर डालनेकी बात कही ओर नि्दने उन्हें भला पकडकर बराहुर निकाल दिया । उन्होने 
मदनको समाचार दे दरिया कि जिनेन्द्र आपकी बात माननेके किए तैयार नहीं है ( १,३१-३२ ) 

कोई दूसरा उपायन देख युदक तैयारी की। रणभेरी बजी ओर बडे-बडे वलशाकछी 











(6 यादि । जिससे स्वर्गे इनदर, गोविन्द, त्रिनेत्र, ब्रह्मा, सूर्य, चन्द्रादि देव तथा मर्त्वलोकमें 
ते हँ वह मोह मल्ल भो आया! उसे कामदरेवते प्रधान सेनापत्तिका पटु बाधा ओर 
गि । उसके उपसहायक बने चारों आयु कर्म, तेरान्नवे नामकर्म इत्यादि । लेबयाओंकी 
| कृदशन व पंचास्न्वोको मेरियां बजीं । इस प्रकार मदनका सैन्य युगक्षयके 
मान क्ुन्च होकर गरजता हुजा चल पड़ा । तभी दस्षकामावस्था व संका, कंशा जादिके 










प्रस्तावना ५ 


दरबल सहित प्रचण्ड मिथ्याख आक्र बोला, है देव, जाप कहँ कि्चपर आक्रमण कर रहे दहै? मक्षे आज्ञा 
दीजिए तौ जिनेङ्वरको जाकर परास्त केर आदं । इसपर मोहने कहा, रे मिथ्यात्व, व्यो ्चठे गाल बजाता 
हं ? कलर ही सम्यक्त्वके सम्मुख अनेपरमें तेरी बहादुरी देख लगा । . मिथ्यात्वने कहा, विवाद करनेसे क्या 
रमि ? कल मं जिनेन््रको सिह्‌-दारा गजेद्धके समान जीत कर दिा दंगा ( १,३३-३७ ) । 
२ | 

जब इधर मदन राज मद-हुस्तोपर बाख्ढ हो धनुप-बाण भौर सेना सहित युद्धको निकला, तव उधर 
राग-देष दूतोके रौट जानेपर जिननाथने संवेगको आज्ञा दौ कि रणभेरी बजवा ¦ पंच-समितियोकी रण- 
भेर्यां बजीं जिनका शब्द सुनकर रणदक्ष पंच महाव्रत, दशधर्म, सप्त तत्तव, बारह तप, पंचाचार, धर्म शक्ल 
ध्यान, निवेद, उपशम, ब्रह्मचर्य, अदि महाबलवान्‌ योद्धा एकत्र हुए । सम्यक्त्व सेनापति बनाया गया । जिनेन्द्र 

1 ठाट देखने योग्य था । उनके समीप रुन्धियोकी ध्वजा फह्रायीं ओर स्याद्वाद भेरीकी घ्वनि गंजी 

वे स्वयं क्षायिक-दशेन हाथीपर सवार थे, अनुपरक्षाक्रा कवच पहने, समाधिकी गदाको प्रहरण रूप धारण 
कयि थे, ओर ललकार रहं थे--कह हँ स्मर, कहाँ ह स्मर ? भनग्योने नमस्कार किया, लोगोने मिथ्यादष्िका 
बक्िदान दिया, सरस्वतीने मंगल गाया, दयाने आशीर्वाद दिया 1 इसी समय संञ्वर्नने विचार किया मेरा 
भव यहाँ रहना उचित नहीं । अतएव उसने जाकर मकरध्वजको बतलाया कि जिनेन्द्र कितना बलशाली हैँ 
मौर सराह दी कि उसकी वहसि भाग जानेमे ही बुद्धिमानी है ( २,१-१० ) । 

किन्तु मदनने संज्वलनकी बात नहीं मानौ । उल्टा उसे फटकारा--चूहोकी. सेनां कहीं बितल्छीके ऊपर 
चदु है ? फिर उसने मोह सेनापतिको बुरकर अपनी प्रतिज्ञा सुनायी कि यदि भाज ही जिनेन्रको परास्त न 
कियातो मँ अगिनमं प्रवेश कर लगा । इसपर मोहने उसे आश्वासन द्िया-नाथ ! समरमें आपसे कौन भिड 
सकता हुं । आकारामे इन्द्र आपसे थरता ह भौर पातालम धरणेच्द्र गंकित ओर कम्पित होता हु । जिननाथ चाहे 
पातालम, सुरखोकमे, गिरि, दुग आदिमे छिपे, आज वह्‌ बच नहीं सकता | हा, आपकी सेवा करना स्वीकार 
करले तो अवश्य छूट सक्ता हँ । यदि वह्‌ संग्राममे आया तो अपनेको ओर कुछ नहीं करना; केवल बधिकर 
सप्तन्यसन कारागहम डाक दनाह्‌ \ २,११.-१३ ) 

अब मदनने श्यृद्खार भाटको बुखाकर कहा कि यदितू भाज किसी प्रकार जिनेन्द्रको समरमें खींच काये 

गौर मुञ्ञे दिखलादे, तोम तुश्च खूब पारितोषिक दूंगा । भाटने जिनेन््रके पास पहुंचकर मदनके बका 
व्याख्यान किया भौर सलाह दी किं यदि उसके उन असंख्य योद्धामोसे छडनेकी शक्ति हो तो मुकाबला कोजिए, 
नहीं तो उन्हं नमस्कारकर सुखे अपने घर बैटिए ( २,१४-१६ ) । इपपर सम्थक्ट्वने उसे छलकारकर 
कटा, मै भिथ्यात्वका मुकाबला करनेको तैयार हँ, पञ्च महाव्रत पाँच इद्धियोकि निवारणके छिए पर्याप्त है, 
ज्ञान मोहको जोत सक्रता हं, चुक्रछ ध्यान अठारह दोषोको, सात तत्तव सातो मयोको, भुतज्ञान अज्ञानको, 
इत्यादि-इव्यादि । जिनेन्द्रने भी उससे कहा कि यदित आज मुञ्चे समरमे मदनको दिखला दे तो में तुञ्ञे बहुत 
पे भमि-मण्डलका दान दगा । माटने कहा, अभी देख ठेना जब्र मोह महाभटके साथ मकरध्वज आपपर एेसा 
करद हुआ आक्रमण करेगा, जेसा सिहं सारंगपर । इस बातसे निवदु उत्तेजित हो उठा मौर उसने उसकी नाक 
काट, सीसर मुडा, थप्पड़ मार, गला पकड़कर वहसि निकाल भगाया । भाट यह्‌ कहता हज वहसि चल दिया 
कि रे निर्वेद, आज तुम्हं इसका फक दिला दूँगा भौर अपने राजाके हाथ तुज्ञे यमराजके पथपर लगा दंगा । 
जब भाट मदनके पास लौटा, तब उसकी दशा देख सामन्तगण हंस पडे । भाने कहा, क्या हुंसते हो ? मृक्षे तो 
सीख मिल चुकी, अब तुम लोम जृज्ञो या यहि भागो । मदनराजके पूषछनेपर्‌ उसने बतलाया कि मेरी दश्षाही 
आपको वर्हांका सब हाल प्रत्यक्ष दिखा रही ह 1 वच्ाघातको कौन सिरपर ले, कौन खाण्डेकी धारपर चके, 
यमके दूतका कौन सामना करे गौर कौन भुजादण्डोसे समुद्रको लघे, इत्यादि । उप्तकी बात सुनकर मदनराज 
ताल ठोककर युदक लिए चर पड़े ( २,१७-२२ ) 


` जब मदनराज युद्धके लिए चले तत्र सपकी फुफकार सुनायी दी, कोवा कँव-कावि कर उ 





पदे मयणपराजयचरिउ 


मंडराये, घडा फट गया, पवन प्रतिकूल चल पड़ा, छींक हई ओर गधा रेका । इन अपशकुरनोको देख मदन कुछ 
देरके लिए स्तब्ध. रह गया । इसी बीच उधरसे जिनेन््रको सेनाके ध्वज फहूराते हुए दिखायी दिये । उनका 
सन्य चला, रोक खर्बला उठा, गिरिराज टरूटलाया, समुद्र ्ललक्ञखाया, शेषनाग सरसखाया ओर इन्दर 
चङचलाया इत्यादि । दोनों सेनाओंको भिडन्त हो गयी ( २,२३-२६ ) 1 
युद्धका कोलाहु सुनकर रति मनम धरया उठी ओर मकरध्वजके सम्मुख आकर बोली, हे देव, जिनराज 
समरमें दुधंरह। सिद्धिको वरकेर आप क्याकरेगे? आप कुशलसे रह तो बहुत-सी वधुओंको वर खगे । 
जीवित रहिए भौर ठंडा पानी पौजिए । किन्तु मकरध्वजने उसकी बातको रोक कर कहा, खलका चाला चरते 
मचे जीवित रहना पसन्द नहीं । यह्‌ जिनेन्द्र पहले रतन चुरा छे गया, फिर उने मेरे द्ोको गला पकड़ कर 
निकाला, मेरे भाटको मृडा ओौर अब ऊपर चकर आया हं । उसके इतने छलको सहते मुञ्चे लज्जा नहीं 
आती ? ओर देख अब तो संग्राम च्डिही गयाजिसे देखने सुरगणमभी भा जुडेहँ। आज उनङ देखते मै 
उसपर अपनी बाणवृष्टि कलू्गा । बहुत दिनोसे गरजता था; आज वह मेरे पंजमे आया हं । इतनेमें ही उस 
बन्दीने मदनकी दृष्टि जिनेकी ओर खींचो ओर बतराया, देखो यह सम्यक्त्व ह, यह संयम ओौर ये पाच 
महाव्रत, इत्यादि ( २,२७-३० } । . | 
भाट द्वारा दिखायें जानेपर मकरध्वजका सैन्य जिनेन््रके सैन्यपर टूट पड़ा । सुभट हाके ओर 
लकारे छोडने ओर परस्पर प्रहार करने रगे । मिथ्यात्व द्वारा अग्निबाण छोडे जानेपर जिनको सेना 
त्रस्त होकर भाग उटी। तभो माकरादमे ब्रह्मा भौर सुरेद्धके बच वार्तााप होने रगा- 
ब्रह्मा-देख लो, सुरे ! तुम्हारे नाथकी सेनाभागरहीहँ। 
सुरेन्र -जहां मिथ्यात्व आया, वहां जिनेन्रका बल भग्न होगा ही । किन्तु, ब्रह्माजी, अब देकिए 
एक क्षणमे क्या होता ह, जब सम्यक्त्व, निवेद व निश्शंकादि सहित यहाँ आकेगा । 
ब्रह्मा--हें इन्द्र, यदि किसी प्रकार मिथ्यात्व भग्नभीहो गया, तो भी मोहको कौन जीत पावेगा 
जिसकी त्रखोक्यमे इतनी धाक हुं । 
इन्द्रने हं पकर कटा- ब्रह्माजी, देखिए तो सही जिनेन्धके एक केवलज्ञान बाणसे वह्‌ क्षण-भरमें विनष्ट 
हो जायेगा । 
ब्रह्मा--अच्छा, माना कि ज्ञान मोहको जीत लेगा । किन्तु मदनराजका चित्त-हाथी तो अजेय हँ । इन्द्र 
भब मं तुम्हे एकं गुप्त बात बताता हुं । एक बार विष्ण, महश ओौर मँ तीनो मदनसे युद्ध करने चले । मदनके 
-एक बाणसे वक्षस्थलमे विद्ध होकर हर धरालायी हो गये । तब गौरीने आकर हवा की व घर ठे जाकर गंगा- 
 सींचकर उनके प्राण बचाये । विष्णुको रक्षा लक्ष्मीजीने कामको मनाकर किसी प्रकार की। मेरे हूदयमें 
उस्कैदो बाणा चुमे | तब एक ऋक्षीने आकर मेरौ रक्ता की भौर इसीलिए वह उस दिनसे मुङ्चे प्रियहो 
गयी है) इस प्रकार हम तीनोंको शिक्षा मिल चुकी । अब तुम्हे दिखाता हँ कि मदनकी मारे जिनेश्वर कंसे 
इन्द्र -यदि आज जिननाथ सदनको रणमेन मारसका तोमें मानर्छंगाकि वह्‌ त्ैरोक्यमें ओर 
त्रिकालमे अजेय हँ (२, ३१-३८) ) 
` इधर यह्‌ वार्तालपहोही रहा था, कि सम्यम्दशनने आकर मिथ्यात्वको छल्कारा । उनकी परस्परं 



















से शंका-रक्ति छ्टौ जिसे निददंका-दारा भस्म किया गया, इत्यादि । अन्तमें दर्शने 

त्वरुचि बाण ने से आहत कर घराज्ञायी कर दिया । यह्‌ देख इन्दरने ब्रह्मासे कहा-देखिए, सम्यक्त्वे 
गि केखा परास्त किया ह । जिनेन्द्रके सैन्ये जयध्वनि हो उटी (२, ३९-४२) 

गि बात सुन नरकगति रुदन ओर विलाप करने लमी--हाय प्रभु ! तुम्हारे बिना 

तुम तो दयावान्‌ हो; फिर मी तुमने मेरे नायकी रक्नान की । इत्यादि । 

रकगति ¡ तेरा नाथ मरा नहीं है; वह्‌ दर्घनके घातसे भागकर कुपन्थो- 











प्रस्तावना ॥ 


मं प्रवेश करजी रहा हं । इससे नरकगतिको ढाढस हृभा (२, ४३) । 

भब रणमे स्वयं मोह ज्ञान मौर दर्शनके सम्मुख आया । उसके अन्य योद्धा पञ्चेन्द्रिय आदि जिनेन्द्रके 
महाव्रत आदिसे भिड़ गये । उधर जिनेन््रने सिद्धिरूप स्वरोदय ज्ञानीसे पच्छा कि मदनसे संत्रस्त होकर हमारा 
सन्य क्यो भागा ? तब उन्होने बतलाया कि तुम्हारी व्यूह्‌-रचना ठीक नहीं हुई थी । तुमने अपने सैन्यको उप 
राम श्च॑णीपर चाया था, इसीसे वह्‌ टिक नहीं सका । अब उसे क्षायिक भूमिपर चढ़ाइए । तब उन्होने वैसा 
हौ किया जिससे उनका सेन्य अधिक स्थिर होकर युद्ध करने र्गा (२, ४४-४६) । 

मोहने केवलन्ञानको ल्लकारा ओरवे दोनों परस्पर बाणवृष्टि करने लगे ¦! मोहक तीन गार 
बाणोको ज्ञानने रत्नत्रय बाणोसे विध्वस्त कर समाधिस्थानसे उपशम बाण छोडा जिससे उरस्थलमे विद्ध होकर 
मोह एक क्षणक किए मूच्छित हो गया । किन्तु तुरन्त सचेत होकर उसने पन्द्रह प्रमाद रूप महाबाण छोड 
जिन्हुं ज्ञानने षडावश्यको-दवारा नष्ट किया । इस प्रकार प्रहार भौर निवारण होते-होते जब मोहने पाप प्रकृ- 
तियोको छोड़ा तब जिनेन्धरके सैन्यमें बडी विडम्बना उसन्न हुई । कोई हसने, कोई उरते व कोई कामासक्त 
होने खगा । तव केवलज्ञान पञ्चचारित्र बाण छोडकर उन प्रकृतियोको चू र-चूर किया ओर मोहके हृदयको 
वेधकर उसे भी भूतल्पर गिरा दिया। तथापि चौघ्र सचेत हो वह पुनः युद्ध करने रगा । उसने अनाचार 
खड्गका प्रहार किया, जिसे ज्ञानने अनुकम्पा वसुनन्दकसे काट डाछा ओौर फिर निर्ममत्व मुद्गरसे एेसा 
प्रहार किया कि जिससे मोहका सिर जर्जरित हो गया ओर वह कराहता हृभा भूमिपर गिर पड़ा (२,४७-५४) । 

यह्‌ देख बन्दीने जाकर कामको खबर दी ओौर यहु भी सलाह दी कि अब उन्हुं अपना आग्रह छोडकर 
आत्मरक्षा करनी चाहिए । रतिने मी बन्दीकी बातका समर्थन करिया भौर ल्घु गृहिणी प्रीतिने भौ जोर ख्गाया 
कि आप अपने मरण ओर हमारे रंडपेके लिए उतारू मत होइए । 

किन्तु मदन कव माननेवाखा था ? उसे हरि, हर आदिपर विजय पानेका उन्माद भी था। वह्‌ मोहन 
वशीकरण आदि बाण ठे, मद-हाथीपर सवारदहो रणमें आ उतरा मदन भौर जिनेन्धके बीच उत्ेजनापूणं 


वार्तालाप हुभा-- 

मदन--अब अपना सामथ्यं दिखला, जिने ! तु पीर सिद्धिसे विवाह करना, पहले मृक्षे संग्राम दे। 

जिनेदध--रे मदन, जा युवतियोके बीच सुखसे रह । क्यो मेरे सम्मुख आकर मरताहं। 

मदन--तुमने मेरे दूतोको गला पकड़कर निकल्वाया मौर भाटका मुण्डन कर उसे भगाया । अब मेरे 
ऊपर चढ़कर आते हो गौर सिद्धिसे विवाह करना चाहते हो ? क्या तुमने मेरा तिभुवनमस्ल नाम नहीं 
सुना? अरे, मेरी मारसे विष्णु जलमें जाकर रहे है, शंकर गंगा पार कर गये, ब्रह्मा कहने लगे मँ बुढ़ा 
(मुञ्चे छोडो), सूयं मेरुपर्वतके चक्कर काटने लगे, सुरेन्द्र स्वर्गकी चोटीपर जा ब॑ठे ओर धरणेन््र पृथ्वी फाड़कर 

भीतर घुस गये । मेरे आगे भला कोन बलवान्‌ ह ? 

| जिनेनर--रे मकरध्वज ! यह्‌ सव टेक हु, किन्तु जिनेन्द्रकी चक्कीमे पडकर तु तेलोके बेल-जेसा 
मरेया । तेरी प्रचण्डता स्थविरो, गोपालो ओर गोपतियो तकहोहँ। मेरातु एकबालमीर्बाका नहींकर 
सकता । अन्धकार तभी तक भुवन-तलको आच्छादित कर सकता हुं, जबतक कि वह भानुको नहीं देखता । 
(२,५५-६३) । 

इन उत्तर-प्रतयुत्तरोसे दोनो उत्तेजि हो उठे 1 कामने अपना मन-हाथी जिनेन्द्रके आगेको बाया 
जओौर उन्होने खमभाव हूप मृद्गरके घातसे उसे चूर-चुर कर दिया} यह देख रततिके हृदयम शल चुभा ओर 
उसने एक बार पुनः अपने पतिसे करुण भावस रोते हए भाग चलनेकौ प्रार्थना की । किन्तु अब इसके लिए 
कोई अवसर नहीं रहा था । जैसे-जैसे शिव भेरी बजती, तैसे-तंसे पांच-कुदर्शन नष्ट होते । जंसे-जेसे १३ महा- 
व्रत बढते, तैसे-तेसे पञ्चेद्धिय कित होते । इत्यादि । केवलज्ञानके प्रहारोसे कामका बल क्षीण होने छया । 
तव उसने मोहके उपदेशसे बाईस परीषहोको छोड़ा । उनके अनर्थका निवारण जिनेचने निर्जरा विद्या-ढ्रारा ` 
किया । तभी मनःपर्ययने अकर बतलाया कि हं देव ! विवाहुका समया गयाहं) किन्तु जबतक आप इस 
क्षीणांग मोहका हनन न कर दंगे, तबतक सि गना विवाहुके लिए राजी नहीं होगी । तब जिनेन््रने उसके 
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नाश करनेका निश्चय किया । इधर मोहने मदनको अशनि विद्याका स्मरण करनेको सलाह दौ । (२,६४-७१) 

यह्‌ विद्या भक्ष्याभक्ष्य निगलती व सागर आर नदि्योको सुखात हुई आयी । उसपर जिनेन्द्रने जाधा- 
कम तथा ज्ञानने अवमोदर्थ, चन्द्रायण आदि व्रतरूप बाण छोड । इनको जीतकर जब वह्‌ जिननाथको आर 
बढा तब उन्होने अष्ट-दिवस-उपवास आदि वाण छोड जिससे उसका कवच टूट गया । यह देख मोहने मदन- 
को वहाँसे भाग निकलनेक्ी सलाह दी ओर स्वयं जिनेन््रकौ सेनाके स्खलनके लिए उट गया) मदनको 
भागते देख जिनसेना उसके पीछे दौडी ओर इधर मोहको ध्यानने अपने चतुर्भेदं बाणोपे सौ टुकड़े करके फेंक 
दिया । उधर मकरध्व्रजकरे पीके पड़ी जिनसेनाको स्खलित करनके किए उसकी वधुओंने नाम, आयु, गोत्र 
ओर वेदनोय कमंसि प्रार्थना फी । इतने समयमे मकरध्वज भागकर कुपन्धोमें जा छुपा । देवराजे ब्रह्माको 
बुलाकर कहा, अव देख जिए, मदनराज हार गया ! उषी समय जिनेन््रने केवलज्ञान आभूषण धारण किया 
जौर मुनिगणोने उन्हुं प्रणाम किया { २,७२-७५ ) | ॥ 

ञव जिनेन्द्र ओर सिद्धिके विवाह होनेमें कोई बाधा नहीं रही । शेषनाग अपनी सहस्र रसनाओसे 
उनकी स्तुति करता हा भाया । हंसगामिनी, हंसवाहिनी मृगनयनी नागकन्याएं भौ आयीं ओर चक्रवर्ती, 
इन्द्र आदि अपने परिवार सहित वाहनाखूढ होकर आये । फिर समवशरण बनाया गया, शुक्लध्यानने घट- 
स्थापना की, तपश्रीने सिरपर ककड रखा, सरस्वतीने मधुर गीत गाये, रत्नोकौ रद्धावली कौ गयी, क्षमाने 
दीपक पंक्ति प्रज्वलित की, लक्ष्मीने आशौर्वाद दिया, तुम्बर ओर नारदने बीणा बजाये ओर किच्चरियोने सप्त- 
स्वरोसे मङ्कल गीत गाये । असुर्‌ व नरेद भी ता दे-देकर नाचने लगे । पटह, मादल, शङ्ख-काहल, ढक्का 
आदि वादित्र बजे, यक्षोने चर ढोरे, मामण्डल चमके ओर पुष्पवृष्िसे मही महक उटी । चारद्ारोके चार 
तोरणो व तीन छत्रोसे होमायमान जिनेन्द्र सिहासनपर बैठे भौर मागधोनि स्तुति की । इस प्रकार ठाठ्से 
जिनेन्द्र ओौर सिद्धिका विवाह्‌ सम्पन्न हुजा (२,६४-८०) 

विवाह करके जब जिनेन्द्र क्रीडानिमित्त मोक्षको गमन करने लगे, तब तपश्रीने प्रार्थना की कि आपके 
चे जानेपर मकरध्वज दिजयका ढोंग करेगा ओौर चारित्रनगरका विध्वंस कर डालेगा 1 यह्‌ सुनकर जिनेन्द्र 
ने श्रुत ठेख देकर वृपभसेन गणीको भेजा क्रि तुम तपश्रौका तथा चारित्रनगरका भे प्रकार रक्षण अर पालन 
केरना (२, ८१) । 


मयण-पराजय-चरिडकी संस््रत मदनपराजयसे तुलना 

नागदेवे कृत संस्कृत मदनपराजयके आदिमे कहा गया ह कि शुद्ध सोमः कुलरूपी पद्मको विकसित 
करनेवाले, याचकोके कल्पवृक्ष चङ्खदेव हए 1 उनके पुत्र हरि हुए जो असत्कविरूपी नागोके सिह थे । उनके 
पुत्र भिषगजनपति नागदेव हए । इनके दोनों पुत्र हेम ओर राम भी अच्छे वैद्य थे । रामक पुत्र हूए प्रियङ्कर 
जो याचकोको प्रियदान करनेवाछे थे । इनके पुत्र हुए चिकित्साखूपो महासमुद्रके पारगामी श्रीमहयुगि जो जिनेन्द्र 
के चरणकमलेके मत्त भृद्खं थे 1 उनका पुत्र मै नागदेव नामक अल्पज्ञानो हुमा । में छन्द, अलङ्कार, कान्य 
व कोषका जानकार नहीं हूं । केवल हरिदेवने जो कथा प्राकृत बन्धरमे को थी उसे ही मेँ भरग्योकी धर्मवृद्धिके 
लिए संस्छृतबन्धमें कहता हूं । | 

संस्कृत मदनपराजयके कतकं इस वृत्तान्तसे स्पष्ट है करि उनकी रचना उन्हंके एक पूवज हरिदेवको 
प्रक्रत रचनाका बनुवाद है । इस प्रश्स्तिकी प्रस्तुत अपश्रंश रचनाकरे आदिकी प्रजञस्तिसे तुलना करनेपर 
इस ॒बात्में कोई सन्देह नहीं रहता करि नागदेव कृत संस्कृत कथाका मूलाधार यही अपश्रंश रचना है जिसे 


॥ 










व तियो सबसे प्राचीन विक्रम सं ° १५७३ की प्रतिका हे | 
म्पादुकने इसे छोड़कर नितान्त अर्वाचीन--गत सौ वंके मीतरकी-- कुछ प्रति्योके आ्आधारपर 
| स्वीकार किया यह समभे नहीं आता) ( देखिए्--मदनपराजय } 
पीर, काशी, १९४४ मू पाठ प° ५-र; प्रस्ता० प° १९। | 





प्रस्तावना ५९९. 


उन्होने उसके साधारण नाम प्राकृतसे इद्धखित कियाहं। चकि यहु संस्कृत रचना हिन्दी अनुवाद व विस्तृत 
प्रस्तावना, टिप्पण आदि सहित्त आजसे सत्तरह्‌ वर्षं पूर्वं ही प्रकादितहो चकौ हं, अतः उसके सम्बन्धमे यह 
विशेष परिचय देनेकी आवश्यकता प्रतीत नहीं होती । दोनों ग्रन्थोके अवलोकनसे उनका परस्पर साम्य व 
वैषम्य सहज ही जाना जा सकता ह । तथापि सुविधके किए यहाँ केवर कु बाताका उल्टेठ कर देना आव- 
दयक प्रतीत होता ह जिससे इन दोनों रचनाओके अपने-अपने साहित्यिक गुण व महत्व स्पष्ट हौ जायें । 

दोनों ग्रन्थोमें मूल कथानक एक ही है ओर उनके पात्र भौ सव समानदहीहं। उनमेजो वैशिष्ट्य हैं 
वह्‌ निम्न प्रकार है- 

१. भाषा भेदके अतिरिक्त दोनोमे यह अन्तरमभी रह कि अप्रं रचना पृणतः पद्यात्मक हं जबकि 


संस्कृतका कथांभाग प्रायः गद्यमे हं, यद्यपि अन्तिम परिच्छेद पूरा प्यात्मक हं । 


२. नागदेवने अपभ्रंश कृतिकी दो सन्धियोको अपनी रचनामें पांच परिच्छेदे विभाजित कियाहै 
जिनके नाम पुष्पिकाओमें क्रमशः श्रुतावस्था, दूतविधिसंवाद, कन्दर्पसेनावर्णन, स्मरपराजये अनद्ध-मङ् ओर 
मुकितिस्वयंवर दिये गये हँ । इस प्रकार प्रस्तुत काम्यकी प्रथम सन्धिका विषय प्रथम तीन व दूसरी सन्धिका 
देष दो परिच्छेदो बाट गया है । | 

३. नागदेवने कथाके पद-पदपर "उक्तं च' कहकर नाना सुभाषितोंको उद्धृत किया है जिनकी संख्या, 
सम्पादकके गणनाङ्कानुसार ३७ + ७९ + ९ + २२ = १४७ है । पाँच परिच्छेदमें उद्धृत पच नहीं हँ । जो 
पद्य “उक्तं च कुकर उपस्थित नहीं किये गये उनकी संख्या लगभग ढार्ई-सौ है । किन्तु सम्पादकके मता- 
नुसार उनमें भी अनेक पद्य जेसेके-तैसे, अथवा कुछ परिवर्तन सहित, अन्यत्रसे ल्यि गये प्रतीत होते हँ 
( प्रस्तावना पृ° २४-२५ तथा ७९ ) । प्रस्तुत रचनामें एसी कोई बात नहीं है । उसको समस्त रचना आदि 
से अन्ततक ग्रन्थकारङ़ृत ही है । 

४. नागदेवने उदाहूरण स्वरूप ककुदुम, राजाकी कथाका संकेत कियाद ( १, १२) तथा हैमसेन 
मुनि ( १, २० ) जिनदत्तसेठ ( १, १४ ), सिहक।र ( २, ५) व यद्धूविष्य ( २,६) की कथाओंका वर्णन 
भी किया ह । एेसी कोई अवान्तर कथाएं हुरिदेवकी रचनाम नहीं पायी जातीं । 

५. नागदेवने हरिदेवके कथानकमे भी कहीं संकोच, कटं संवर्धन ओर कहीं परिवर्तन भी किया है । 
जंसे- | 

( क ) हरिदेवके अनुसार कामने गर्वसे कहा कि लोकम कौन ठेसी महिला ह जो मेरे वदावर्ती न 
हो । इसपर रतिने हंसकर कहा, क्या अपने सुना नहीं है कि सिद्धिरमणी आपको नहीं चाहती ? पदचात्‌ 
मोहने उसे बतलाया किं सिद्धिका जिनेन्द्रसे विवाह निरिचत हो गयाहं। किन्तु नागदेवके अनुसार मदननें 
मोहसे पृछा, "क्या तुमने खछोकव्यमे कोई अपूर्वं बात सुनी ? इसपर मोहने संज्वजन-द्वारा भेजी विज्ञप्ति उपस्थित 
को जिसमे जिन राजका संवादथा। उस र्बाचकर मदन क्षुब्ध हुआ। उसे चिन्तातुर देख रतिने कारण 
जाननेका आग्रह किया, तब मदनने उसे वृत्तान्त बतलाया । | 

( ख ) कामने दुसरी बार दौत्य कर्मके लिए हरिदेवके अनुसार, रागभाव बन्दीको भेजा था (२, १४) 
किन्तु नागदेवने बन्दीका ताम बहिरात्मा कहा ह (४, ३ )। 


(ग) हरिदेवके अनुसार जब भागते हुए मदनका जिनेन्द्रने पीटा किया तब उसको वधूजनों ( रति- 
प्रीति ) ने कामसे प्राथनाको कि नाम, गोत्र भौर वेदनीय ( अधात्तिया क्म ) जिनेनदरके सैन्यका प्रतिस्खलन 
करे । इसी बीच, ह देव, आप भाग जाएं ( २, ७५, ६ ) । किन्तु नागदेवने यहाँ विस्तारसे यह वर्णन किया 
हं कि दस अवसरषर रति-प्रीतिने जिने्धमे बड़ी दीनता-पर्वक अपने पतिकी र नके 
प्रार्थना को । जिनेन््रने इषे स्वीकार किया भौर एक लिखा दिय 
 संरक्षकतामे उन्हे उनको चयी सीमावर पहुंचा दिया । किन्तु इ वीरके अविक्वा 
सप्त परित्याग करके अनङ्ग बन गया ओर युवत्तियोके 


















सके कारम मदन अपने 
हूदयसूपी मिरिगुफामें प्रविष्ट हो ग्या। 
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( घ ) मदनके पराजयके पदचात्‌ हरिदेवके अनुसार फणीन््रने जिनेन्द्रकौ आकर स्तुति की, चक्रवर्ती, 
सुरपत्ति, इन्द्राणी आदि देव-देवी आये, समवशरण रचा गया, खुब नाच-गान हभ ओर विवाह सम्पन्न हो गया 
( २, ७६-८० ) किन्तु नागदेवका :प्रायः समस्त पञ्चम परिच्छेद इस विषयपर स्वतन्त्र हं । यहाँ इनदरनं 
याको मोक्षपुर भेजा ओर सिद्धपेनको सन्दे दिया कि वे अपनी कन्याको ठेकर शीघ्र विवाहूके किए भवे । 
दयाको वह जाकर अपना व वरका पूरा परिचय देना पड़ा । तत्पश्चात्‌ सिद्धसेन यमराजके मन्दिरमे रखा 
हुआ कर्मधनुष लेकर आये । उक्ष धनुषक्रो तोडनेकी विधि हुई । जिनेद्धने उसे तोडा, उनके गचेमें वरमाटा 
डाष्टी गयी ओर वे मुक्ति-श्रौ के साथ मनोरथ-हाथीपर आरूढ हो मोक्षपुरको रवाना हुए । यह्‌ सब वर्णन 
नागदेवका अपना ह 

इस प्रकार हम देखते हँ कि नागदेवकी कृति प्रस्तुत म्रन्थका उस अथमें अनुवाद नहींहं जिस अर्थमें 
हम अब अनुवादको समज्ञते हँ । उन्होने हरिदेवके कथानकको आधार लेकर अपनी रुचि अनुसार भाषा, दौलो, 
विषय-वर्णन व प्रसंग-प्रयोजनमें उसे एक नया रूप दियाहं।. 


कवि-परिचय 
मदनपराजयचरिउके कर्तानि अपना कुछ परिचय प्रन्थके आदिमे ( १,२-२ ) दियाह। इससे हमें 
केव्रिके कुटुम्बक सम्बन्धमं इतना पता चलता ह कि उनका नाम हरि ( हरिदेव ) था । उनके पिता चङ्खदेव 
ओौर माता चित्रा थीं । उनके दो जेठे भाई थे किकर ओर कृष्ण । क्रिकर महागुणवान्‌ तथा क्रुष्ण स्वभावतः 
निपुण थे। दो छोटे भ्राताओक नाम थे द्विजवर ओर राघव । वे दोनों ही बड़े धर्मवान्‌ थे। 
इस कुटुम्बका कुछ ओर परिचय हमे नागदेव कृत संस्कृत मदनपराजयसे चलता हँ । उस ग्रन्थक 
उत्थानिकामे कहा गया हं कि- 
यः ञुद्धसोमकुरपद्मविकासनार्को जातोऽर्थिनां सुरतरूभुंवि चङ्कदेवः । 
तन्नन्दनो हरिरेसत्कविनागसिहः तस्माद्‌ मिषग्जनपतिभंवि नागदेवः ॥२॥ 
तजावुमो सुभिषजाविह हेम-रामौ रामासियङ्कर इति प्रियदोऽर्थिनां यः । 
तजशिकित्सितमहम्बुधिपारमाष्षः श्रीमब्टुगिजिनपदम्बुजमत्तभ्रङ्गः ॥३॥ 
तन्बोऽहं नागदेवाख्यः स्तोकन्लानेन संयुतः । छन्दोऽलङ्कारकाव्यानि नामिधानानि वेद्म्यहम्‌ ॥४॥ 
कथा प्राटरतबन्धेन हरिदेवेन या छता | वक्ष्ये संस्करतबन्येन भव्यानां धमंन्रद्धये ॥५॥ 


अर्थात्‌ पृथ्वीप्र शुद्ध सोगकुर रूपी कमलको विकसित करनेके कलिणए सूर्यरूप व याचकोके कल्पवृक्ष 

चङ्गदेव हुए । उनके पुत्र हुए हरि जो असत्कवि रूपी हस्तियोके सिह थे। उनके पत्र हृए वैराज 

नागदेव । नागदेवके हेम भौर राम नामकेदो पुत्र हुए जो दोनोंही अच्छे वैद्यथे। रामके पुत्र हूए 

प्रियकर जो पाचकोके प्रियं (दानी) थे। प्रियंकरके पुत्र हुए मल्छुगि जो चिकिंत्सामहोदधिके पारगामी 

विद्धान्‌ तथा जिनेन्द्रके चरण-कमलोके सत्तश्रमर थे । उनका पुत्र हुआ मँ नागदेव नामक, जो अल्पज्ञानी हं व 

छन्द, अलंकार, कान्य व॒शब्दकोषका ज्ञानी नहीं हं । हरिदेवने जिस कथाको प्राकृत बन्धे र्चा था उसे 
व्योकौ धमवृद्धिके हेतु संस्कृतम रचकर कहता हं ! 








च्रस्तावना १ 


चङ्कदेव-वडे दानी 





| ह | = 1. 
किंकरः कष्ण हरिदैवः दिजपतिः राघव 
( प्रस्तुतग्रन्थकर्ता } 
नागदेव~वेयराज 
„ हैम । राम ( वैद्यराज) 
( वद्यराज ) | 
पियंकर-~दानी 


मल्लृगित्‌ ( वैद्यराज ) 


नागदेव 
( संस्कृत मदनपराजयके कर्ता ) 


किन्तु इस वंशावलीसे इन दोनों ही ग्रन्थकारोमे-से किसीके भी काल-निर्णयमे सहायता नहीं भिरती । 
मतः इसके किए हमे अन्य प्रमाणोको सहायता लेना आवश्यक है । 


हम इसी प्रस्तावनाके (मयण-पराजयकी कथावस्तु शीषक प्रकरणमें बता रहे हं कि हरिदेवने 
अपनी रचना शुभचनद्र कृत ज्ञानार्णवके आधारपर कौ ह । दुर्भाग्यतः इस ग्रन्थका रचना-कार भी सूनिदिचत 
नहीं है । तथापि उसमे समन्तभद्र, देवनन्दि, अकलंक ओर जिनसेनका उल्लेख पाया जाता है, ओौर उसकी 
एक प्राचीन प्रति पाटनके शास््रमण्डारसे वि° सं० १२४८ की च्खिी प्राप्त हुई ह । एक श्रुति परम्परा- 
नुसार शुभचन्द्र॒ भोज-देवके समकालीन थे । इनपर-से ज्ञानार्णवका रचना-काल श्वींसे १२बीं तीके बीच 
खिद्ध होता हं ओर यही मयणपराजय रचनाकी पूर्वाविधि मानना चाहिए । इस रचनाकी उत्तरावधिका निरिचत 
प्रमाणतो अभी तक केवर यहीहं कि इसकी दो प्राचीन प्रतियोका खेखनकाल क्रमशः वि० सं० १६५४ब्‌ 
१६०८ अंकित हं । संस्कृतं मदनपराजयकी एक प्रतिमे उसका लेखनकाल वि० सं १५७३ भंकित हं 
( सं° म० प० प्रस्ता° पु० १९ ) जब इसके ठेखक हरिदेवसे छठी पीठम हए तो हरिदेव उनसे छगभग 
१५० वर्षं पूवं अवश्य हुए होगे । अतएव प्रस्तुत मयणपराजयका रचना-कार १रवींसे ५बीं शतीके बीच 
मानना चाहिए । | | | 

ग्रन्थकारने प्रन्थके आदिमे ओर फिर अन्तम भौ अपने नामोल्लेखके साथ विनयपूर्वकं अपने ज्ञानको 
लघुता प्रकट की हैँ । आदिमे ( १,३-४ ) वे कहते हैँ '“शुद्ध ओर अखुद्ध शब्दोमे मेद॒ बतलानेवाला व्याकरण 
शास्त्र मे जानता नहीं हं, न छन्द ओर न अलंकार । केवर धृष्टतावश्ञ काव्य करने चला हूं । व्याकरण, 
छन्द॒ तकं व अन्य सब ॒श्चास्त्रोको तो विद्धान्‌ जानते हँ । मेने तो विग्रहका अर्थं (समास व उसका पदच्छेद) 








आदि नहीं ) माना ह । इस प्रकार छन्द, अलङ्कार व श्ुतका ज्ञान न होनेपर भौ मेरे मनमें काव्यरचना 
का उन्माद उत्पन्न हुमा ह 1” अन्तमें पुनः कवि कहते हँ “मुज्ञ अज्ञानोने यहां जो कुछ भी उनाधिक 
कहा है, उसे मुनिवर क्षमा कर । जिनेन्रके चरण-कमरोके भ्रमर नर, विद्याधर भौर गणधरोकी कुश्चख्ताके 
अभिलाषी हरिदेवने बुधजनोके मनोरंजनार्थं यहु मदनपराजय नामक उत्तमं कथा रचीहं। मेने गण-दोषों 
से उत्पन्न अपना भाव व्यक्त किया ह ओौर अपनी योम्यतानुसार इस कथाको रचा हँ । वहु भव्यजरनोकं 





प्यारी, चतुविध संघको हर्षोत्प री होवे । 
यह्‌ कविकौ विनयोक्ति ह । किन्तु उनकी रचना व- 


विवेचनस्ने सुस्पष्ट है कि उन्होने जिनका अज्ञान कहा है उन सब बातोवना 






चास्त्राका उन्ह्‌ बहूत अच्छाज्ञन था) 
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कविने अपना जो परिचय दिया है उससे स्पष्ट है कि वे एक प्रतिष्ठित घरानेमे उत्पत्त हुए थे ओर 
गृहस्थ रहते हुए ही उन्होने यह्‌ ज्ञानमय काव्य लिखा है । प्राचीन जैन-साहित्यमें एेसी रचनाएं बहुत थोड़ी 
ह जो गहस्यो-द्रारा रची गयीहां - 


मयण-परजयकी सेद्धान्तिक समीच्ता 


इस रचनाम प्रतीक रूपे जीवके मोक्ष-प्राप्तिका प्रयत्न ओौर उस प्रयत्ने कामादि विकारोदारावाधा 
डले जानेका वत्तान्त है। इस प्रकार जिनेन्द्रका धामिक पक्ष है ओौर उनके विरोधी कामका अधार्मिक । 
जिनेन्द्रके सहायक गर्णोका नामोल्टेख मुख्यतः दो स्थानोपर पाया जाता हं ( १, २०-२१; २, ३-१० ) 
यहा सद्गुणोक्तो विना किसी विदोष क्रमके गिनाया गया हैँ । कहीं नामोमे अव्यवस्था, पुनरुक्ति आदि भी पायी 
जाती हँ, किन्तु उन्हुं व्यवस्थासे रखनेपर ज्ञात होता ह कि वे प्रायः सभी सम्यग्दशन, सम्यन्ञान ओर सम्यक्‌ 
चारित्रके उन भेद-प्रभेदोमे आ जाते हँ जो तत््वार्थसूत्रके अध्याय १बव ९में विशेष रूपसे ्वाणत हँ । सम्यग्‌- 
दर्शनके निरशद्धितादि अंग, ज्ञानके मतिश्रुतादि पचि भेद ओर उनके उपभमेद, तथा चारित्रक गुप्ति, समिति, 
धर्म, अनुपरक्षा, चारित्र व तप उनके मेद-प्रभेदों सहित उल्लिखित किये गये हं । 

कामके सैन्यका विवरण भो विस्तारे दो स्थानोपर आया है ( १, ५-६; १, ३३-३७ ) । इनमे भी 
कोई क्रम व व्यवस्था नहीं है। हां, उनमें मोह व उसकी अदुर्दपत प्रकृतियों व ठो कर्मोको एक-सौ अडता- 
टीस उत्तर प्रकृतियोका स्पष्ट उल्टेख है । जेष पूर्वोक्त धाभिक गुणोके विरोधी दगुण हैँ जेसे, सम्यक्त्वके 
विपरीत मिथ्यात्व, निदशंकादि गणोके स्थानपर शंका, काश्ना आदि, अशुभ लेश्याएं, आर्तरौद्र-घ्यान इत्यादि । 
इस प्रकार यहाँ पुण्य ओर पाप षूप प्रवृत्तियों व भावोका स्पष्ट बंटवारा कर द्विया गयाहं। 
 `म्रन्थकारकी उक्त व्यवस्थामें कुछ बातें जेन सिद्धान्तकी दृष्टस विचारणीय ह । जेसे-- 

१. र्हा ( १, ५ ) जो कामदेवको भवनगरका राजा कहा है, रति ओर प्रोति उसकी स्त्रियां, मोहको 
मतत्री व मिथ्यात्वको सेनापति, यह्‌ बात जैन सिद्धान्तसे मेल नहीं खाती । जैनकर्म सिद्धा्तमे कामका उल्लेख 
भी नहीं पाया जाता, एवं रति ओर प्रीतिका कोई पृथक्‌ नाम निर्देश नहीं आता । सिद्धान्तमें तो मोहकी 
तेव नोकषायोमे एक रतिका नाम आता है तथा पुवेद, स्त्रीवेद ओर नपुंसकवेद ये तीन पृथक्‌ प्रकृतियां भौ 
मिनायी गयो ह । इन्हीमे काम व रति-प्रोति गित हँ । मिध्यात्व दर्चनमोहको एक प्रकृति है । इस प्रकार 
लैन सिद्धान्ते कमकी नही, किन्तु मोहको प्रधानता है । इसीलिए मोहराजपराजय आदि ग्रन्थ नाम इसके 
अनुकूल पडते हँ । 
` २. द्रौ बातत विचारणीय यह है कि कविने जो कामदेवको मुक्ति-रमणीपर आसक्त होने व॒उसे 

राजौ करनेके किए अपनी स्त्री रतिको दूती बनाकर मेजनेकी कल्पना की हं उसकी संद्धान्तिकं साथकता क्या 

दै ! ओर तो कुछ दिखायी नहीं देती, किन्तु सम्भव ह य्ह कवि यह्‌ संकेत करना चाहता हौ कि एक धमं 

देखा मी है जिशमें मच, मांस, मैथन मादिद्रारा ही मक्तिकी साधना कौ जाती ह । इस वाममार्मी कौल धर्मका 
कुछ चित्रण .राजरोखरने अपने क्प्रमंजरी नामक सटृकमें इस प्रकार किया है-- 


,  मताणतंताणणरकिं पिजणेक्लाणं चणो किं चि गुर्-प्पसादुा । 
` मजं पिवामो महिरं रमामो मोक्खं च जामो कु-मग्ग-लम्गा ॥ 


| २1 ` रण्डा चण्डा दिक्लिदा धम्मदारा ! मजं मंसं पिजञए्‌ सज्‌ श्र । 

























| ( क० म्‌० ९ २१-२३ ) 


प्रस्तावना ६३ 


"हम मन्त्र -तन्त्र कुछ नहीं जानते ओौर न कृ ध्यान ही करते । हम तो गरक प्रसादसे मद्य. पीते है, 
 स्त्री-रमण करते हं भौर इस प्रकार कौल मागका अनुसरण करते हुए मोक्ष जाते हँ? | 
किसी रण्डी-चण्डीको अपनी धर्मदारा वनारी) मद्य-मांसि खाया पिया। भिक्नासे भोजन मिराथा 
`ओौर चर्मखण्डपर सोये | यहु कौल धर्म किसे प्रिय नहीं छ्गेगा ? 
विष्णु ओौर ब्रह्मा आदि दे्वोने बतलाया है कि मुक्तिकी प्राप्ति ध्यानसे, वेद-पाठसे च यज्ञ-क्रियाओंसे 
होती ह । किन्तु केवर उमापति ही एक एेसा देव हँ जिसने निर्देश दिया ह कि सुरत-क्रीडा गौर सुरारसके 
 साथमभी मोक्ष मिल सकता है । | 
आइचर्य नहीं जो मदनपराजय-कारने कामदेवके रति-द्ारा सिद्धि प्राप्तिके प्रयासमं इसी परभ्पराकी 
ओर संकेत किया हो भौर दिखलायादहयो कि मुक्तिकी प्राप्ति कदापि इस प्रकारके दूराचरणसे नदींहो 
सकती । किन्तु रतिको उक्त व्यापारसे रोकनेका कायं मोहने किया, यह्‌ फिर भी समक्षे नहीं आता। 
भौर मोहने ही कामको यह्‌ बतलाया कि सिद्धिका विवाह जिनेन््रसे होने वाखा है, भतः उसके लिए कामका 
प्रयास निष्फल हं । यह्‌ भी कुछ युवितसंगत नहीं जंचता ( १, ११-१७ ) । | 

३. कामको सेना जव जिनेन्द्रपर आक्रमण करने चरी त मिथ्यात्वने जिनेन्द्रको जीतनेका भार स्वयं 
अपने उपर लेनेकी बात कही । इसपर मोहने जो उससे वाद-विवाद किया, उसकी सार्थकता क्या है ? मिथ्यात्व 
. ओर मोहके बीच कोई विरो तो है नहीं 1 सिद्धान्ततः तो उनमें अंगांगीभाव ह ( १, ३-७ } । 

४. रणे उपस्थित होनेपर एक बार पुनः कामने जिनेन््रके पास दूत भेजा (२, १४ )। यहूरेग 
भाव अर्थात्‌ श्ुगार रसथा। जेन सिद्धान्तको दषस रति नोकषायके अतिरिक्त यह्‌रंग भावक्याहौ 
` सकता ह्‌ ? । ⁄ 
५. जबर यह्‌ रंगभाव रूपी दूत जिनेनके पास पहुंचा, तब जिनेन्द्रने उससे कहा, “हे भाट ! यदि आज 
दुर्धर संग्राममे तुम मुने मदनका दर्शन करादोतो मेँ तुम्हे बहुत-सा देश, विषय व मंडलका पारितोषिक दूँ 1 
(२, १९ ) क्षायिक सम्यक्त्व रूपी हाथीपर चदे हुए जिनेद्ध-दवारा श्युगार रसको इस प्रकार प्रलोभनं देनेकी 
सार्थकता क्याहै? | | 

६. ओर भी कुछ छोटी-मोटी विसंगतिर्यां इवर-उधर पायी जाती हँ । उदाहरणार्थ--उपञ्चमकी 
-जिनेन्रका घोडा कहा ह जिसपर आलूढहो वे भवनगरसे निकलकर चारित्रपुरमे गयेथे (१, २०,३); 
किन्तु पड्चात्‌ सैन्यमें वह॒ निर्वेदके साथ योद्धाके रूपमे उपस्थित होता ह ( २, ४, ५); जिनेन्दके चाखि 
नगरम आनेपर पंचोनं उसे तपरूप राज्य दियाथा (१, २०,५); किन्तु स॑च्य संघटने तप अपने बारहो 
भेदो सहित योद्धाके रूपमे उपस्थित होता हं ( २,४,३) | ४ 


मयण-परराजयकी कथावस्तुका आधार 


बोद्ध -साहिव्य परम्परामे मार ओर वुद्धका संग्राम एवं वदिक हिन्दु परम्परामें काम बौर सिक्का 
संग्राम सूप्रसिद्ध है; चिन्तु प्राचीन जैन सिद्धान्त व साहित्यकी परम्परामें कामका वैसा कोई स्थान नहीं पासा 
जाता ! यहाँ अध्यात्म विकासे बाधक शक्ति हुं मोह, जिसके अनेक भेद-प्रभेद हं ओर उनमें रति तथा 
` पुरुष, स्त्री, नपुंसक वेदभी हं । कामका यहां भी कोई उल्लेख नहीं । तब स्वभावतः यह्‌ प्रर्न उत्पन्न होता 
है कि प्रस्तुत ग्रन्थके कतनि अपने प्रधान पाव्रकी कल्पना सर्वथा बाहरसेलीया उसे जेन साहित्यमे भी उसके 
छिए कोई आधार मिला । खोज करनेपर लभचन्द्र कृत ज्ञानाणवमे हमे कामका विस्तारसे वणन दो ` प्रसंगोमें 
मिलता है-एक तो ग्यारहवें प्रकरणके इलोक्र ११ से ४८ तकं ब्रह्मचयं त्रके प्रसंगमे; मौर दुसरा इक्कोसवें 











६४ मयणपराजयनचरिड 


संसरगसे, मैथुनसे उत्पन्न दोषोको जानकर स्त्रियो भी विरक्ति रखना चाहिए । कामाग्निका ताप प्रज्वलति 
होनेपर मे्घोकी वृष्टि व सागरके जल्की राशिसे शान्त नहीं होता । ज्येष्ठ-मासके मध्याह्लका सूर्य भी लोकको 
` उतना दाह नहीं पहँवाता जितना स्मरानल । कामाग्नि पहले हूदयमे जलती ह भौर पश्चात्‌ समस्त 
अंगोपांगोको निर्दयतास्ते जला डउारुती है । कामरूपी सर्पके अचिन्त्य विषप्रसारसे मूच्तिं हुए विदवको देख 
गी उससे बचनेके लिए यत्नक्षीर होते हँ । स्मररूपी व्यारके विषोद्गारोसे व्याकर विद्व को देख योगी 
विवेक पी विनतासुत { गरुड ) की शरणमे पहुंचे । स्मर वीर हौ एक एसा अ्रचिन्त्य पराक्रमी हं जिसने 
जगतुक्रो मवज्ञपूर्वक भपना पादपीठ बनाया ह । यह्‌ मनोभव अकेला ही चराचंर जगत्‌को अपनी शक्ति-ढारा 
अव्याहत क्रमसे भंग करके अपना अनुचर बनाता ह । मनोभू निःशंक खूपसे भुवनत्रयको पीडित करता हं । 
सैकड़ों उपायोसे भी भूतकपर उसका निवारण नहीं किया जा सकता । स्मरको में कालकूटसे भी बड़ा विष 
मानता हु; क्योकि विषका उपाय ह, किन्तु स्मरका उपाय नहीं } जीवमात्र स्मरकी अनिनिसे प्रदीप्त होकर 
स्त्री कायलू्पी अगाध कोचड्में जा डूबते हं} देहधारी जीव अनन्त व्यसनात्मक भवरूपी मरुस्थले स्मर 
रूपौ ज्वरकी प्याससे पीडित हृए मरते हँ । स्मरलूपी शादुंरुते चबाया हभ यह लोक घृणास्पद, अतिक्रूर, 
 पापप्रचुर व योगियोद्वारा दूषित कमंकरता ह । यह्‌ स्मरल्पी वैरी उदहीपित होकर लोकको दिम्मूढ, 
विश्रान्त, उन्मत्त, शंकायुक्त गौर व्याकुल बना डालता ह । मनोभवके बाणोसे विद्ध होकर लोगोका चित्त 
स्वप्नमें भी एक क्षणमात्रको चेन नहीं पाता । कामानलको ज्वालाओकी ल्पेटमें आया हुभा लोक जानते हुए 
भी नहीं जानता, देखते हृए भी नहीं देखतता । सर्पसे उसे जानेपर तो देहके सात प्रकारके वेग उत्पन्न होते है, 
किन्तु स्मर रूपी सर्प-द्वारा उसे छोगोकी दहा मयंकर दशां होती ह--चिन्ता, दिदृक्षा, दीर्घनिःरवास, ज्वर 
ह्‌, अरुचि, मूर्च्छा, उन्माद, प्राणसन्देह भौर प्राणना । काम ज्वरके प्रकोपसे उत्पन्न ये दशो वेग संकल्पा- 
नुस्चार तीव्र, मन्दया मध्यम प्रकारके होतेहुं। जो मानरूपी बडे ऊचे पर्वत-दिखरपर विराजते हूं उनके 
 मानका खण्डन यह स्मर वीर क्षणा्धमे कर डारूता है । स्मरको आज्ञासे बुद्धिमान्‌ भी अपने सीलरूपौ 
ुर्गका उल्लवन कर नौच स्त्ियोकी भी दासता स्वीकार कर ल्तेहं। मदनकी व्यथा लोगोके बढ़ हुए 
चारित्रका मी विध्वंस कर डारुती है, ओर उसके श्रत, सत्य व धयको मी कुण्ठित कर देती हं । स्मरके 
बाणसे प्राणी भासन, शयन, यान, स्वजन व भोजनम क्षणमात्र मी सुख नहीं पाता। स्मरद्वारा पाडत 
-ब्यक्ति श्रपने धन, शीर, बरुके विनाज्ञ, कुरखके करुङ्क तथा समीप स्थित मरणको भी नहीं देखता । पिल्ाच, 
उरग, रोग, दैत्य, ग्रह, राक्चस, कोई भी खोकको उतना पीडित नहीं करते जितना मदनका ज्वर} यदि 
कामोको उसको हूदयप्रिय कामिनी नहीं मितौ तो वहं विष, शस्त्र व अग्नि आदि उपायि आत्मघात्तकी 
दच्छा करने लगता ह । स्मरसे ठगा जाकर दक्ष मृढहो जातादहे, क्षमाशील क्षुद्र, शूर भीरु, बड़ा छोटा, 
क्ण कुण्ठ ओर वशी भ्रष्ट । कामके हुठात्कारसे वि हुल मन होकर नर स्त्रीके लिए भचिन्वय साहस करने 
खमते हँ । यह मनोभव रूपी महागज निरंकुंश होकर भनुष्योके पृञ्य धर्म-वृक्षको निरन्तर उन्मूलित करता 
है । कामी नर ब्रह्मचारीपर उसी प्रकार शति क्रोध करताहै जैसे चोर रात्रिम जागकर विचरण करते हए 
मनुष्यपर । कामातं नर॒ अपनी स्तुषा, सास, सुता, धात्री, गुरुपत्नी, तपस्विनी अथवा पलु स्वीसे भी 
काम सेवनक्गी इच्छा करने खगता ह । कामके बाण-समृहसे जजरित हुए मनमें विवेक रूपी सुधारक पल-भर 
भी नहीं ठहुरता । हरि, हर, पितामह ( ब्रह्मा ) आदि बलशाली देव भौ स्मर-दारा एेसे विध्वस्त हुए हैँ कि 
वै निर्टज्ज होकर स्त्रीको अपनो मोदसे अरग नहीं करते । इसलिए रे मृढ जीव, यदि तूने जन्म-जन्मान्तरमे 
नष्यकी देह पायी है तो एेसा कर जिससे यह कामकी ज्वाला शान्त हो जाये 
कामषू्पी अग्निक सुतीव्र सन्तापसे पीडित समस्त मुवनको देखकर बडे योगी विषयोकी मासक्तिको 
पी उद्यानसे रमणीय प्रम रूपी जङधिके तीः लेते हं । 
वे प्रकरणमें की गया हँ कि विद्वानेते आत्माको ही क्जिव, वैनतेय मौर स्मर कहा 












































प्रस्तावना &११ 


` . कोम संमस्त जगत्‌का चमत्कारो धनुष-स्थानीय सण्डलाकार सरस इ्चुकाण्डको पुष्प बाणो सहित 
धारण क्रिये हुए हँ, मौर विधिवत्‌ दुर्लभ मोक्षलक्ष्मीके समागमके रिपु उत्कण्ठित अरति कठोर सुनियोके मनक 
पना खक्षय बनाये हुए हे । स्फुरायमान मकर उसका केतु ( घ्वज ) हँ । वह समस्त कमनीय रुखनाब्रन्द 
द्वारा वन्दित सौन्दयंशाचिनी रतिके साथ नाना क्रीडाओमे आसक्तचित्त है । चतुर है अपनी चेष्टाओंव 
शरभंग मात्रसे त्रेरोक्यको वशमें करनेवा का खी-समूह उसका साधन है । उसने सुर, असुर, नर, मुजग, यक्ष, 
सिद्ध, गन््वं भौर विच्याघरादि गर्णोको रागरूपी दुष्पार अगाध गहन सागरमें इवा दिया ह । स्री मौर पुरुष 
के भेदसे भिन्न समस्त प्राणियोके मनको परस्पर जोडनेवाखा सूत्रधार ह! आश्न-मंजरी्ारा जिसके आगमन 
को सुचना मितौ है, मधुकरोकी गुंजार ओर कोकिलोके आलापका संगीत जिते प्रिय ह, बौर जिसका 
सौभाग्य मख्यानिल-दवारा उल्लासको प्राप्त हभ है, एसा वसन्त उसके प्रतापको बहढ़ानेवाला भित्र ह । वह्‌ 
श्रेष्ठ तपस्वी मुनियो-द्रारा प्राथितं स्वर्गं भौर अयपवर्गके द्वारको बन्द करनेवाला वचर अर्गला ह । उसने 
चतुर कामिनियोके मौँहोकी मटकनको अपनी सकर जगतुके विजयकी वैजयन्ती बनाया है । क्षोभण आदि 
मद्रा उसकी अपनी विरोषताएं हँ । वह्‌ खमस्त॒ जगत्‌को वमे करनेका सामर्थ्यं रखता है । इस प्रकार 


क।[मके स्वरूपका चिन्तन करनेसे यही आत्मा कामः इस नामसे सूचित विषयका अनुभवन करन क्ग्ता हे, 
यही कामतत्त्व हं । 


ज्ञानार्णवके इन दो प्रकरणोमें जो कामका स्प प्रकट.किया गया ह, उसमे मयण-पराजयमें वणित 
कामदेवके समस्त गुण-घर्मं दिखायी देते हँ । कामका इक्षु-षनुष, पंच सायक, ˆमकर-ष्वज, रति स्त्री, महिलाबों 
को अधीनता भौर उनके द्वारा त्रैलोक्यका वकश्षीकरण, तपस्वियो ओर मुनियोके मनको चायमान करनेको 
शक्ति, देवो-दानवों आदि दारा भी उसकी दुनिवारता, ब्रह्मा, विष्णु ओर महेशपर भी उसका शासन तथा 
मुक्तिका द्वार खोलनेके लिए प्रयतनज्ञीक तपस्वियोके प्रयत्नोमें बाधक होना, आदि सभी बातें दोनोमें समान 
 रीतिसे पायी जाती हं । जिन दश कामावस्थाभका मयण-पराजयकारने संकेत मात्रक्रियाह ( १,३८,१.) 
उनक्रा ज्ञाना्णवमे पूरा-पूरा निर्देश किया गया है ( ११,२९-३१ ) 1 | | 
इसी प्रकार कामक सेनाके जो योद्धा हं, ओौर जिनका प्रायः नाममात्र म० पमे उल्लिखित हं 
जसे, रोष, मद, कषाय, इच्दिय, आर्तरौद्र ध्यान आदि, उनका विवरण उनके मेदोपमेदों सहित ज्ञानाणवसें 
 `उपखभ्य ह । वही नही, किन्तु जिन तत्त्वोको यहाँ कामको सहायतामे प्रधानता दौ मयी है वे समो कहीं-कहीं 
ज्ञानाणवमं मी कामके साथ एकत्र ला ज॒टाये मये हं, जसे-- 
कषायाः क्रोधाद्याः स्मरसह चराः पञ्चविषया 
भ्रमादा मिथ्यात्वं वचन-मनसी.काय इति च 
दुरन्ते दुर्याने विरति-विरहश्ेति नियतं | 
खरवन्त्यते पुसां दुरित-पटरु जन्ममयदम्‌ ॥ (जा. ७,९) 
कामका प्रवान जो मोहुमहल्ल या मोहनृप है -उसका जो स्वरूप म० पण०्में दिखायीदेताहै, प्रायः 
वही ज्ञानाणवमे मौ व्यक्त हुञआ हं । वह्‌ समस्त दोषोकी सेनाका नरेदवर है-- 
| राग-द्रेष-विषोद्यानं मोह-वीजं जिनेमंतम्‌ } अतः स एव  निश्येषदोषसेनानरेश्वरः । (ता. २३,३० ) 
श्रत: स एव पापात्मा मोह-मद्छो निवायंताम्‌ (२३.३५) 
यथाथतः समस्त २३्वां प्रकरण रागादि. सेनके नायक मोह वीरकां ही चरित्र है-- ` 
"इति मोह-वीर-बृत्त रागादिबरूथिनी-समाकोणम्‌ 
काम जौर मोहको इस प्रबरू सेनासे संग्राम किये विना योगौ मूक्ति-महिलाको 
भी ज्ञानार्णवमे बार-बार उल्लेख आया हं । जेसे- 





















करम्रहम्‌ ॥ (२२,८) ` 
निपातितः (२३,१२) 


६६ । मयणपराजयचरिडि 


कौनसे गणसे किस दोषको जीता. जा सकता है इसक्रा भी युद्धको भाषामें निरूपण ज्ञानाणवेम स्थान- 
स्थान पर पाया जाता हं । जसे- +. 
असंयममयै्बाणेः संन्रताव्मा न भिद्यते । यमी यथा सुंसन्नद्धो वीरः स्मरसंकटे ॥ (८,४) 
क्षमा क्रोधस्य मानस्य माद॑वं स्वाजैवं पुनः। मायायाः सङ्गसंन्यासो रोमस्यैते द्विषः क्रमात्‌ ॥(८,६) 
राग-द्वेषौ समत्वेन निम॑मस्वेन वानिकाम्‌ । मिथ्यात्वं दृ्टियोगेन निराकवन्ति योगिनः ॥. (८,७) 
 श्रविद्या-प्रसरोद्धतं तमस्तच्ावरोधकम्‌ । ज्ञानसूर्याञ्चमिर्वाढं स्फेटयन्त्यास्मदरिनः ॥ (८.८) 
 असंयम-गरोद्गारं सत्संयमसुधाम्बुभिः । निराकरोति निःशङ्कं संयमी संबरोद्यतः । (८१९) 
निवे दपदवीं प्राप्य तपस्यति यथा यथा । यमी श्चपति कर्माणि दुजेयानि तथा तथा ॥ (९,७) 
इत्यादि 
अन्यत्र सर्वत्र हौ ज्ञानाणवमें दोना पक्षोके गुणो-दुगुणक्रा वणन भायाह्‌। 
मयणपराजयके अनसार जिस भवग्यजीवने मुक्ति स्त्रीक संवरणका यत्न किया वहु आदिमं श्रुत-शास्तर 
में प्रवेश्य कर वहसि रत्न केकर भागाथा। (म०प० १,१९ ) वह्‌ कल्पना समूचौ ज्ञानाणवमं इस प्रकार 
वणित ह-- ` क 
निर्मथ्य श्रुतसिन्धुसुज्रतधियः श्रीवीरचन्द्रोदये 
तच्वान्येव समुद्धरन्ति सुनयो यनेन रलान्यतः | 
तान्येतानि हृदि स्फुरन्ति सुभगन्यासानि मब्यात्मनां | 
ये वान्छन्व्यनिश्चं विसुक्ति-खुरना-संभोग-सम्मावनास्‌ ( ज्ञा. ३२,११५ ) 
यथार्थतः मयणपराजयके उक्त प्रसंगको मै उसके बनुत्राद करते समय पूणं रीतिसे नहीं समज्ञ सका 
था ओर इसीलिए मुद्रित अनुवादमें 'सुवसत्थहि' का अर्थं “प्रशस्त भाव छपा ह । ज्ञानार्णवका यह्‌.पद्य 
सम्म आनेपर ही मैं उसका ठीक अथं श्रत-शास्त्र' समज्ञ पाया 1 यही एक बड़ा प्रमाण हं कि एके रचनां 
की दुसरी पर कितनी गहरी छाप पडी हं । 
योतो ओर भी मदन पराजयके अनेक प्रसंग ज्ञानाणवके अवलोकनसे सुस्पष्ट हृए ह, किन्तु उनमे-से एक 
विशेष उल्टेखनीय है; क्योकि वरहा भी मेने अनुवाद करते समय अथमें धोखा खाया.हं । जिनके क्षायिक 
दर्लनषूप हाथीपर सवार हो, अनुप्रक्षाका कवच पहिनि, ओर समाधिरूप महागदाको लेकर युद्धके लिए प्रस्थान 
करते समय 'सरवदउ'का भी उल्लेख किया गया है-'सिद्धभूव सरवदडउ गणेपिणुः ( २,१०,६ ) सरवदउका 
ठीक अर्थ में नहीं खमञ् सका था, ओर उसका शर-बन्ध' जसा कुछ रूप कल्पित करके उक्त चूरणका अनुवाद 
क्रिया गया ^सिद्धभूमिको लक्ष्य बनाकर । अगे एक बार पुनः सरवदडउ' सामने भाया-- 
तहिं श्रवसरि पुच्छिड श्राणंदं । सिद्धिरूव सरवदड जिणिदं ॥ { २,४६.५ ) 
यहाँ प्रसंग हौ एेसा था किं ^सरव्रदउ'के मेरे पूवं कल्पित अर्थसे काम न चर सका, ओर प्रायः उसका 
 : यथार्थं अथं सञ्च गया स्वरोदग्र' । इसका एरा स्पष्टीकरण तो ज्ञानार्णवके सूक्ष्म अव्रगाहनसे हुमा; क्योकि 
यहा २९ प्रकरणम प्राणायामका वणन करते हुए नासिकराके बाय ओर दाये छिद्रोसे निकलनेवाखी . श्वास 
के आधारपर लुभ ओर अलु फलका निरूपण विस्तारसे किया गया ह । यहाँ संग्राममे जाते समय ( इरो० 
५ ) संग्राममे जय-पराजय सम्बन्धी प्रश्नका उत्तर देते समय ( इलो ० ५६-५७ ) युद्ध करते समय ( इछो° 
६३,७४,७५,७७- ) स्वरके विचारका विघान क्या गयाहं। 
| स प्रसंगसे तथा उपयुक्त बहुविध मार्मिक समानताजोके आधारपर-से इसमे सन्देह नहीं रहता कि 
जयकी रचनाक छिए हरिदेवने शु भचन्द्र॒ इत ज्ञानार्णवका अवगाहन कर उसे ही अपना मख्य आधार 
क प्रकारसे समथन इस बात्से भीहोताहं किं इसी कविके कुलकौ छस्वीं पीढुमें हुए 
न्यका सरद किया उसमे उन्होने प्रसंगोके सपष्टौकरणार्थ अनेक इलोक 
तीय ज्ञानपीठ, कारं रि, प्रस्ता० प ७९-८० ) ं 
क्रमते होता चलाग्याथा। | 
















 ग्रस्ताव्ना ६७ 


मयण-पराजय काव्यका स्वरूप, शेली उ काव्य 
प्रस्तुत काव्यको उसकी संघ्यन्त दोनो पुष्पिकाओमें मयणपराजयचरिख' कहा गया हृ, ओर तदनुसार 
उसक्रा यही नाम इस संस्करणमे स्वोकार किया गयाहु। किन्तु ्रन्थके मूक भागे जहां उसके उल्टेखका 
प्रसंग आया हुं वहां उसे वत्त ( वृत्त-वार्ता-वात ), कहा ( कथा } या कन्वु ( काय्य ) कहा ह । जसे- 
( १ ) मयण-जिर्णेदहं जेम रणु पि 
पयडमि सा जय-वत्त । ( १, १) 
(२) कह कहमि भवियण-जणहूं । 
| रइमि कब्लु जिणवयण-सारिण ॥! ( १, ३ ) 
( ३ ) धिद्विम कच्चु करेमि ( १,३.) 
( ४ ) कव्वह कउ उम्भाहू ( १, ४) 
(५) मद्रं छटेण विरइय कह ( २, ८१ ) | 
इस प्रकार कविने अपनी रचनाका नाम मयणपराजय वत्त, कहा या क्ब्बु भी सूचित क्या है| 
यथाथतः यह रचना अपने स्वरूपमें अन्य सून्ञात अपभ्रंश चरितोसे विषय व दीम कुछ भिन्न है । 
इसमें उस प्रकार नायकका चरित्र-वर्णन नहीं पाया जाता जसा अन्य, चरित्रोमे । यर्हाका समस्त घटनाचक्र 
भावात्मक ओौर कल्पित हँ । यद्यपि परिच्छेद-विभाग चरित म्रन्थोके सदुश सन्धियोमें किया गया है, तथापि 
उनमें वस्तु, द्विपदी, अडत्लह भौर छडडणिका छन्दोका प्रायः बराबरका प्रयोग अदल -बदल कर किया गयां 
दं । इससे कान्यमे एकतानको ऊव नहीं आने पायी, तथा उसकी गेयात्मकता स्पष्टहो गयीहै। इस दष्टिसे 
यदि इस रच॑नाको रासक कहा जाये तो अनुचितं न होगा । | | 
„`, रासकको सबसे प्राचीन परिभाषा हमें स्वयंभृछन्दस्‌' { ८, ४९ ) मे मिलती हँ जिसके अन॒सार-- . ` 
1. घत्ता-छड्‌ गिजार्हिं पद्धडिश्चाहिं सुश्चण्णरूवेदहिं । त 
रासा-बन्धो क्वे जण-मण-श्रहिरामश्रो दोह ॥ ः | 
अर्थात्‌ धत्ता, छड्डनिंका, पद्धडिया तथा अन्य सुन्दर छन्दोके ख्पमें रचा गया रासा-बन्धकान्य रोमकं 
भनको प्रसन्न करनेवाखा होता है । ४ | | 544 
~ ` उसी प्रकारकी एक ओर परिभाषा -विरहाङ्ुकृत वृत्तजातिसमुच्वय (४, ३८.) मे. मी उपलन्ध 
होतो हं :- 0 





अडिलाहि दुवदएहि व मत्ता-रङ़ाहि तह चर दोसा । 
बहुएहि जो रद्रनद सो मण्णद्र रास्तओ णाम ॥ (१ 
अर्यात्‌ अडिल्छा, द्विपदो, मत्रा, रडडा व ढोता आदि बहुविध छन्दसे जो रवा जाये वह रासक 
कह्खाता हँ । . | 
. ये छक्षण मयण्‌-पराजय . कान्यमे प्ण॑तः घटित होते हं । यहं अडल्ला, दिपदी गौर मात्रा व रड्डा 
छन्दोका ही प्राधान्य है ।. ढोसां गाथाकृा ही नामान्तर ह, ओर प्रस्तुत कान्यमे एक गाथा भी विद्यमान है| 
इस प्रकार उसमे रासककरे उक्त समस्त लक्षण हं । किन्तु उपरम्य उदाहरणोपर-से अनुमान होताहै कि 
रासकमे सन्धियो-दरारा परिच्छेद व विमाग नहीं किये जाते थे । सन्धि-विसाजन चरित रचनार्ओंका विष्ट्य 
ह ओर सम्भवतः इसी कारण इसे रा न कहकर चरित कहा गया हं । 
कविदर्पण { उ० गा० ३७ } मे कहा गया है--पञ्ज्ञडियाइ-चरउक्कं कडवं ताणं गणो सन्धौ । तथा 
सक अपनी रचनासे निम्न दो माथा उदृधृत की हँ 
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ता तिविहा छषई चडपददै य दुष य तासु पुण दुण्णि 
छ-चडप्पद्ंड कडघय-निहणे छडूणिय णामा वि ॥२॥ ( क० द्‌० २, ३२ इत्ति ) 
अर्थात अपभ्रंश काव्यम कडवकोके समहसे सेन्धिकी रचना होती है, भौर प्रत्येक कडवकं पदधडिया 
आदि चार प्रकारके छन्दोसे रचा जाता है । प्रत्येक सन्धिके प्रारम्भमे तथा कंडवकके अन्तमं ध्रुवा, ध्रुवक या 
धत्ता छन्द रखना चाहिए । 
यह्‌ ध्वा तीन प्रकारकी होती है--षट्पदी, चतुष्पदी भौर द्विपदी । इनमे-ते षट्पदी व चतुष्पदो 
कडवकके अन्तमे रखना चाहिए, विशेषतः छड्‌डणिका नामकी षटपदौ । रचनाके ये लक्षण पूण रूपे प्रस्तुत 
काव्यमें पाये जाति ह । यहा दो सन्धर्ां हँ मौर प्रत्येक सन्धि अनेक. कडवर्कोका समावेश हे । द्वितीय सन्धिके 
आदिमे छडडणिक्ा नामक षट्पदी ध्रुवा बनायी गयी है ओर वही प्रत्येक कडवकके अन्तम घत्ता रूपसे भी 
आती है) द्विपदी छन्दोका भी अच्छा समावेश ह । इन छन्दोके लक्षण आदि इसी प्रस्तावनामं अन्यत्र 
वणित हुं । | 
जिस रचनाके समस्त पात्र ओर उनकी क्रियाएे व घटनाएँ भी भावात्मक ओर कल्पित हां उसमें 
काव्यका रस लाना बड़ा कठिन कार्य है । किन्तु प्रस्तुत काव्यके कर्तनिं अपने मुख्य पात्रोको स॒जीव बनानेका 
प्रा प्रयत्न किया है । इस काव्यका नायक कौन है इस बातपर यदि शुद्ध रचनाशास्त्रको दुष्टिसे विचार 
किया जाये तो मदन ही हमारे सम्मुख प्रधानतासे आता ह । वही उत्कट अभिलाषौ ओर महत्वाकांक्षी है, 
क्रियाशोल है ओर घटनाचक्रके केन्द्रमे ह । उसे न केवर अपनी शक्तिपर पूरा भरोसा है, क्योकि संसार-भरमं 
महिला जन ही तो सबसे अधिक बलशाली है जो मच्छे तपस्वि्योका तप चृडा देती हँ ओर बडे-बड़ गूर-वीरोको 
अपने चरणोमे लिटाती हँ, उन्हं भी जब उसने वज्ञ कर लिया तब त्रैलोक्यमे रहा ही कौन जो उसका वश- 
वर्तीन हो ? आश्चर्य, स्वयं एक स्त्री भौर वहु भी उसकी पत्नी रति ही, उसकी इस गर्वोक्तिपर हंसकर एकं 
ठेसी. स्त्रीकी ओर संकेत करती है जो उसके कावूमे नहीं, जो किसी ओरको, उससे कहीं अच्छा समज्ञकर 
अपना पति बनाने जा रही ह । बस, कामकी कामुकता जागृत हौ उठी, उसके अहङ्कारको धक्का लगा, उसके 
पौरुषको चनौती मिरी, उसे अपना लक्ष्य ओर अपना वैरी मिरु मया । यह्‌ प्रसंग इतनी सजीवता ओर 
नाटकोय -चतुरारईसे उपस्थित किया मया है कि पाठकका हृदय कथावस्तुकौ ओर एकदम रस-विभोर हो जाता 
है । इस धटना-बिन्दुके द्वारा ही इस धोरोद्धत नायकके अतिरिक्त उसके प्रतिपक्षी धीरप्रशान्त नायक जिनेन्द्र 
सौर दिव्य, धीर-लकिता नायिका खिद्धिकी उपस्थापना को गयी हँ । कविने इन तीनों मुख्य पात्रोको भावाट्मक 
कठोर सीमाके होते हुए भी प्राकृतिक गुणोसे सुसज्जित कर रोचक बनानेका सफल प्रयत्न किया हुं । ` 
कथावस्तुकरे चुनावमें ही कुछ एसी असपंटो परिस्थितियां हँ जिनके कारण उलश्चने उतत्न हुई हं । 
किन्तु कविने उनको भी अपने ठङ्खसे अच्छा निबाहा है । उदाहरणार्थं, कामको जब सिद्धि अङ्धनाकी प्राप्तिकी 
क्रामना हुई तब यह्‌ कार्यं कराया किसके द्वारा जाय ? भला प्रेमके क्षेत्रमे दूतीकर्म स्वयं . रतिस्ते अच्छा ओर 
कौन व्यक्ति कर सकता हं ? किन्तु रति तो उस्का धर्मपत्नी ही हः। तो वहु उसीको यह्‌ कार्यं सौपता है बड़े 
आग्रह्‌ गौर्‌ पतिक अधिकारपूचक । बेचारी पत्नीको अवस्था उस समय देखने योग्य हँ । “हाय माँ? कहीं 
हिणीसे मी एसा दूती-कम कराया जाता हुं ?* वहु अपने पतिको बहुत समज्ञाती है--इस कार्यको बालमे-से 
निकलने, बोने दारा चन्द्र तोडने, इत्यादिके समान असाध्य बतलतो है ओर यह्‌ भी प्रस्ताव करती है ` 
कायके किए काम कहां माननेवाखा हं ? क्रोधके आवेगमें 
उपावसे तु मेरा प्राणान्त कराकर दूसरा घर बाना चाहती है ? 
कि बहन, व्याधि निरुफ्चारहै। माने बिना गति नहीं। 
मृदिणीके चिण्‌ लज्जास्पद इस अत्यन्त हेय ग्यापारमे प्रवृत्त होती है ! यह प्रसङ्ख बड़ा 
पके द्वारा कविने कामकी कामान्धता भौर अविवेक तथा रतिके एकं ओर पतिव्रता गृहिणी 
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अमात्यका ध्म तो अपने राजाको समुचित उपदेश ओर सम्मति देना है । यह्‌ कार्य मोह आदिसे अन्ततक्र 
बरावर करता रहता है । उसके विचारो ओर सद्बरुदधिको देखते हए ख्गता है कवि उसके स्वाभाविक 
स्वरूपको भूल गया ओर उसक्रे अमात्यत्वका ही प्रक्पं दिखलानेमें रग गया ! वह कामको असदवृत्तिमे 
प्रेरणा देता हभ कहीं नहीं देखा जाता; सदा उसमे रोकता ही पाया जाता हे । 

जिनेन्द्र भीथे तो किसौ समय कामकीही पराधीन प्रजा, किन्तु वे सोच-समश्चक्रर वहसि निकल 
भागे हँ ओर अपना स्वतन्त्र साम्राज्य स्थापित करनेमें सफल होकर अव ठाटसे अपना विवाह उस 
अनुपम सन्दरी सिद्धि वरांगनासे करनतेकी तैयारीमे लगे हुए हँ । वे पछी वार हमारे सम्मुख तव आते है 
जव राग-टेष दूत कामका सन्दे लेकर उनकी सभामें पहुंते हँ । कामका गुप्तचर संज्वलत द्वारपालके खूपमें 
उनके आनको सूचना देता हं । सम्यक्त्व उनके सभाम आने देनेके पक्षम नहीं ह; किन्तु जिने अपने धीरो- 
दात्त स्वभावसे उन दोनोकिं विवादको इतना मात्र कहकर समाप्त कर देते हैःकिअनेदो उन्हु; मेँ उन्हं तथा 
उनके स्वामी मारको साधनेमे समर्थं । वस इतने ही से उनके धैय, रान्ति, स्थिरता, दृढता, आत्म- 
विदवास्र आदि गुणोका मार्मिक परिचय मिरुजाताह। दुत अपना कार्यं बडी कुशलता करते हैँ । वे नाना 
प्रलोभन दिखाते हँ जो हमें बुद्धके मार तथा ईसाके दौतानका स्मरण कराते हँ । किन्तु उन्हरं जिनेन््रका उत्तर 
पुनः उसी धीरता, दृढता ओौर संयमको ल्ि हए ह । “भाई, मैने इन सव भोगोका स्वषप देख लिया । मुने 
उनका अब कोई आकर्षण नहीं हं । बस, यही एक साधहं कि सिद्धिका परिणय कर उसके साथ अक्षय सुख 
ओर शान्तिसि रहं । तुमने जो कामनारा हरि, हर, ब्रह्याको जीते जानकी बात कहकर मुञ्चे धमकानेका 
प्रयत्न किया हं, सो तुम्हुं इसकी लज्जा आनी चाहिए । ओर यदि स्मरसे समरांगणमें सामना करना पड़ा तोर 
सावधान किये देता हँ, उसे यमके घाट उतारे विना न छोडंगा 1" ( १,३१ )} आगे जरहा-जहाँ भी जिनेन््रको 
देखने-सुननेका अवसर मिलता है, वर्ह उनकी इसी धीर-वौरताकी छप हमारे हूदयपर अंकित होती है | 
हा, एक प्रसंग कुछ खटकनेवाला है जर्हा वे यृदधसे पूवं आये हुए दूत रंगभावकेो प्रलोभन देते हुं कि “यदि 
आजतु मुन्ञे संग्राममे स्मरको दिखलादेतो मं तुज्ञे बहुत देश, विषय ओर मण्डर ( पारितोषिक ) दंगा । 
(२,१९.३) इसका जिनेन्द्रके स्वभावसे क्या मेल ह, मौर उसकी सार्थकता भी क्या हं यह्‌ समञ्चमें नहीं आता । 
| नायिका सिद्धि कुखना उसके भावात्मक स्वभाव व स॒च्ची कुरुवधूके अनुरूप कहीं मी हमारी द्मे 

नहीं जती--विवाहके समय भी नहीं । क्िन्तुसारा जगत्‌ ओरसारा काव्य उसकी स्यातिस्े व्याप्त हैँ 

ओर उसके गुर्णोसि जगमगा रहा ह । उसकी मनोवृत्ति मात्रका परिचय हमे केवल एक बार आदिमेही 
( १,९-१० ) रतिके मुखसे सुननेको मिता हँ । “क्या तुम उसके सौभाग्यको नहीं जानते ? जो रोग जरा- 
ग्रस्त, कलिदहै, मलिन है, इन्द्िय-लम्पट, भिखारी व दम्भी ह, जो अपनेको सजाते हैँ ओर स्त्रियोमें 
आक्षविति रखते ह, एसे छोगोको वह नहीं चाहती, यह्‌ उसके स्वभावका सार है ।'' इसके पर्चात्‌ मुक्तिका ` 
जो रङेषात्मक विशेषणो-द्रारा वर्णन दिया गया ह वहु बडा मार्मिक ओर कविकी काव्य-प्रतिभाका चयोत्तक ह- 
“मुक्ति कामिनी अति गोल, चमकदार, सूत्रमे पिरोये मोतियोको हारक्ताओसे भूषित हँ, सुन्दर वर्ण॑से अरुत 
जओौर रत्नमयी दो कुष्डलोसे विस्फुरायमान ह । वह्‌ आवें मंजि्पर अपने घरमे निडचल रूपसे रहती हँ 
ओर इन्द्रकी भी इच्छा नहीं करती 1" कहना न होगा कि अति सुवृत्त, तेजस्वी, गुणवान्‌ मुक्तात्माएं ही उसकी 
हारलताएं है, आत्म-स्वभाव ही उसका सुन्दर वणं है, दर्शन ओर ज्ञानये दो उसके रत्नकुण्डल हूँ भौर 
अष्टम भूमि ( सिद्धलोक } ही उसका अपना घर ह । यहाँ कविने अपने शब्दोको ग्यंजना-शक्ति-द्रारा कुत्सित 
मनुष्य व सिद्धिके प्रतिकूल दुगुणोका तथा मुक्ति ओर स्त्रीके अरुंकारोका एक साथ अच्छा ज्ञान कराया ह । 

वार्तालाप जहाँ कहीं भी अये ह--जौर वे अनेक ह--वे बड़ स्पष्ट, पैने गौर तीखे हँ । काम ओौर 
रति तथा रागदेष ओर जिनेन्द्र व उनके सभासदोके परस्परालापका कुछ चित्र ऊपर दिया जा चुकाह। 
संञ्वखन जब जिनेन्द्रके पाससे भागकर कामके पास पटूंचता हं ओर । र उसे प्रतिपक्षी सेनाका बरु वर्मन कर 
डराना चाहता हैँ तब मदन उसको डाँट-फटकार कर कहता हँ कहं चहोकी सेना विल्लीपर 


पर आक्रमण 
करती देखी मयी ह?” (२,११)समर भूमिम ता है तब उनके परस्पर 
१० । 
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वाण-प्रहारसे पूर्वं वाक्परहार सुनने कायक हँ । मिथ्यात्वं ख्लकरारता हरे सम्यक्त्व, या तो अपना प्रताप 
दिखा या भागकर अपने प्राण बचा । इसपर सम्यक्त्व कहता है, जो मनमें भावे सो कह्‌ डाल । मुंह बड़वडाता 
है, गौर दुख उठाना पड़ता ह शरीरको । इत्यादि ( २,४० ) । केवलज्ञानसे सामना होनेपर मोह कहता 
है-- भेरी मारके भीतर तु मत ठहर ओर व्यर्थकी गजना मत कर । मेरे सामनेसे दूर हटजा।' इसपर 
केवलकज्ञानने पीखे बोल बोरे, अरे रे मोह, मँ तुज्ञे अभी सीख देताह्ं। ( २,४८ ) । ब्रह्मा ओर इन्द्रका 
संवाद तो एक स्वतन्त्रं उपाख्यान ही हं ( २,३२-३८ ) । 

वर्णनात्मक प्रसंग भी काग्यमें अनेक हँ ओर वे अच्छे सघेहं। मोह कामकी प्ररंसाके पुरुर्बाधताहै, 
हे देव, समरमें आपसे मिड़ ही कौन सकता है । तुम्हारे भयसे सुरेन्द्र भी थर्याता है; धरणेन््र कापिता है; हरि, 
भानु, ब्रह्मा, श्चि, वरुण, ईशान, हर, गरुड आदि सब मान छोड़ बैठते हँ । जनसमूह्‌ व नरेन्द्र तो आपके 
भयसे भाग उ्ते है, शत्रुगण समरमें रन ओर क्रन्दन करने लगते हैँ, योगीन्र ध्यान छोड भागते ह । इत्यादि 
( २,१३ ) रंगभाव दूत जिनेन्दरके सम्मुख कामदेवके सामर्थ्येकी डींग मारता है--यदि जाप भागकर स्वर्ग 
मी चञे जयं तो काम अंकुशसे काठकर मार डलेगा । यदि पाताल्मे जा चितो कूदारुसे खोद निकाटेगा । 
यदि समुद्रमे जा घुस तो वह्‌ समुद्रको सोखकर निकाल मारेगा । इत्यादि ( २,१६ ) यह जब लौटकर मदन 
के पास जाता हं मौर मदन उससे पूछता ह किं जिनेद्रका क्या कहना है, तब वह कहता ह । “क्या आप मृह्ञ 
देखते नहीं हूं कि मेरी क्या दुर्दशा हुई है । हाथपर सिर रखा हृआहै ओौर फिर भी पृते हूं चोरने कितनी 
घात की । अजी, वज्रघातक्रो कौन सिरपर ज्ञे, तल्वारकी धारके मा्गसे कौन जाये, कौन यमका साथ करे, 
ओर कौन भुजाओंसे सागर तरे । यमके महिषके सींग कौन उखाड़, सोते सिहको कौन जगावे, कौन काल- 
कूट खाये, सर्पके मुखमें हाथ डे या अग्निपर केटे, इत्यादि । अप तो घरमे वीरता बघारते हैँ ओर स्त्रियों 
के आगे तुम्हारी बडाई चल्तीहं। अवतो आप भला चाहतेहंतौ भागिए। जो भागेगा वही बचेगा। 
मेराजो हृ सो हुआ 1 उसे में जन्म-भरन मृगा ( २,२२ )'“। कामके प्रस्थान करते समय अपशकुन 
का वर्णन ( २,२४ ) ओर फिर सैन्यके संचलनका दुश्य ( २,२५ ) बडा सजीव ह । इसे पदुकर पुष्पदन्त 
के वर्णनोका विशेषकर णायकुमारचरिउका स्मरण हो आता है! मोहुका धात हौ जानेपर रति कामको 
समञ्ञाती है--'“नाथ यह बन्दी जो कहता है ( कि भागकर प्राण बचाइए ) वही करने योग्य ह । खाटका 
एक अंग ठीकसे बुना जाये तो दुस्तरा अंग अपने-आप ही ठीक हो जाता है ।'' प्रोति भी कहती है, ““इन रोके 
चनोको चबाकर मरनेसे क्या राभ? ब्रह्मा आदिको आपने जसा हराया वैसा जिनेन्द्रके साथनदहो सकेगा । 
आप व्यालसे भिडनेके लिए छटपटा रहै हँ । किन्तु इससे होगा क्या ? आपका मरण, हमारा रंडापा ओर 
जिनेन््रके सुभटत्वकी स्याति" । ( २,५५. ) कामके सेन्यके सत्यानादाका दृश्य मार्मिक हँ । जैसे-जैसे स्याद 
भेरी बजी, तैसे-तैसे पाच कृदर्शन नष्ट हृए । जैसे-जैसे पांच महाव्रत बहे, वैसे-वैसे पञ्चेन्दियोके मनमें शंका 
बढी '" । सारे कडवकमें 'जिम-जिम' ओर (तिम-तिम'का अच्छा ताता बैठाया गया है । (२,६६) विवाहके समय 
की सजावट, उत्सव, गीतनृत्यादि जय-जयकार व मंगलाशीषका दुर्य अपने ठढंगका संक्षिप्त ओर सुन्दर है । 
( २,७७-८१ } । | | 

इस समस्त रचना द्वारा कवि अपने इस उपदेशक सिदधिमे भले प्रकार सफल हूए हैँ कि अन्तिम कार्य- 
सिद्धि आकांक्षा जौर काले साधनों द्वारा नहीं होती; उसके लिए आन्तरिक सुद्धि भौर सदाचरणकरी आव- 
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क रोका यहां स्वभावतः बाहुल्य है ओर वै हमे पद-पदपर 
माना गया है, पापी, दम्भी, सौकीन पुरुषको उसका.अनिष्ट प्रेमी, 
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उसके मोतियोके हार, रत्नमयी कुण्डर ओर आवें मञ्जिकुपरका धर आदि सब अतिशयोक्ति, रूपक, उपमा 
ओर श्टेष आदि वृत्तियो-ढारा मुक्त जीव, उनके ज्ञान दर्शन गुण, मुकिति-लोक आदिके वाचक हँ । यर्हा यह्‌ भी 
उल्छेखनीय हँ कि प्राकृते श्टेषालङ्कारकी सुविधा संस्कृतसे करई गुणी अधिक बड़ जाती ह । उदाहरणार्थ, प्रस्तुत 
प्रकरणमें “मृत्तर्याहि' के विशेषण “जइसुवित्तेहि' को रीजिए जिसमें तीन अर्थोका समावेश ह अत्तिगोर, अति 
चारित्रवान्‌ भौर अतिधन (मूल्य) वान्‌ । किन्तु यदि इसका संस्कृत रूप “अतिवृत्तवान्‌' व्हा रख दिया जाये 
तो उपके प्रथम दो अर्थं रह जाते हं, तीसरा अर्थं नहीं टिकता । भगे (१,१७,१०मे) आया है 'वित्तवन्तु 
सरयणु अक्खिऊ जिणु ` अर्थात्‌ जिनेन्द्र बड़ा धनवान्‌ (चारिव्रवान्‌) व रत्नों ज्ञान-दर्शन गुणो) का धारी 
कहा गया है । यहाँ ५दि वित्तवन्तुके स्थानपर संस्कृत शब्द वित्तवान्‌ या वृत्तवान्‌ रख दिया जाये तो उससे उक्त 
दो अर्थोमि-से किसी एककी ही सिद्धि होगी ओौर प्रस्तुत प्रसङ्खका न केवर ्टेषालङ्कार ही विगड़ जायेगा, 
किन्तु उक्तिका ओचित्य ही नहीं रहेगा । इसी प्रकारके अलङ्का रोका संयोग जिनेन्द्रके वर्णनमें (१,१९-२०) 
भी देखने योग्य हु । 

दटेष (अनेका्थता) पर आधारित विरोधाभास अल्ङ्कारकी छटा जिनेद्वरके उस रूपमे देखिए (१,२५) 
जसा राग-देष दूतोने आकर देखा । यहाँ भी "वित्तमुक्क परवित्त-विहूसणु "मेँ जो धने रहित ओर फिर भी खूब 
घनसे (चारित्रसे) विभूषित खूप विरोधाभास अलङ्कार ह वह्‌ वित्तके संस्कृत रूपसे बिगडइ जाता ह । इसलिए 
इसे शब्द-इटेष मानना चाहिए । अन्य विशेषणोमें अर्थरकेष युक्त विरोधाभास ह । 

मदनका दूत बन्दी जिनेन्द्रके पासमसे रौटकर उसे बतराता हुं कि जिनेन्द्रके साथ वैर करना कितना 
भयङ्कर हँ । कौन अपने सिरपर वज्रघात ठे, कौन खडिको धारके पथसे जाये, कौन यमके दूतको जाते हृए 
छेडे, कौन मुजदण्डोसे सागर पार करे, कोन यमके महिषके सींग उखा, इत्यादि (२,२१) । यही अलङ्कार 
२,५५.१२ मे भी देखिए । यहाँ निदश्चनारुङ्कारका अच्छा निरूपण हुभा है । | 

युद्धके समय मदनकी ओरसे पाप प्रकृतियोने जो उपद्रव मचाया ओर्‌ जिनेन्द्रकी सेनामें विपत्तियं 
उत्पन्न कीं उसका चित्रण (२,५२) समुच्चय अल्धुारका अच्छा उदाहरण ह । ““उन प्रकृतियोने लोकको कपा 
दिया, योग छृंडा दिया । कोई कोपसे घड़घड़ाता हं, कड़कड़ाता ह, तडतड़ाता ह, हंसाता ह, त्रासता है, 
बहुत भय दिखाता हं, निन्दासे तपाता हं । इत्यादि । 

द्‌ ्टान्तका एक उदाहरण ह । बन्दीकी कामके प्रति इस उक्तिमे ““सामान्य पुल्षोसे युद्ध करके तुङ्षे भान्ति 
हो गयी ओर तु अपनेको सबसे बड़ा समञ्चने लगा । अन्वकरार तभौ तक मुवनतल्को ठढकता ह जब तक 
सूर्यको नहीं देखता'* (२,६३) “या तो मदनकौ सेवा कर या फिर ठाव विचार" (१,२१) एसी उक्तियों ओर 
धमक्रियोमें विकल्प अलङ्कार दिखायी देता हैँ । 

इन अर्थालद्भुारोके अतिरिक्त शब्दालद्भुारोका भी इस कान्यमें अच्छा समावेश हं । अनुप्रास ओर यम- 
कके नाना प्रकारोके उदाहरण ग्रन्थे सर्वत्र आये हँ । विरोषतः देखिए (१,१;१,११;२,२५.,३-५;२,६६) । 

मयस्‌-पराजयकी छन्द्‌-व्यवस्था 

ह्मे जो कमसे-कम चार हजार वर्षोका भारतीय साहित्य उपलभ्य हं उसमे काल-क्रमसे जितना 
भाषा, व्याकरण, अलङ्कार व छन्दकी दृष्टिसि उत्पन्न हुआ विकास व वैचिच्य दिखायी देता ह, उतना 
सम्भवतः संसारके किसी अन्य साहित्यमे नहीं पाया जाता। यहां हमारा प्रयोजन छन्दसे हु । वेद सबसे 
प्राचीन भारतीय रचनाएं हँ ओर उनमें भो ऋग्वेद । इस वेदमे एक हजारसे मो अधिक सूक्त अर्थात्‌ कवितां 
ह ओर प्रत्येकमे भौसतन दस ऋचाएं ( पद्य} हँ! इसप्रकार ऋम्बेदमे कोई साढे दस हजार पह । 
यह्‌ समर- वेद. छन्दोबद्ध होनेसे वेदोका सामान्य नाम भो छन्दस्‌ हो गया ¦ पाणिनि आदि वंयाकरणोने वेदोका 
हसौ नामसे उल्लेख किया है । 

वेदिक ऋचाजोमें कोई पन्द्रह भिन्न-भिन्न छन्दोका प्रयोग पाया जाता हं । इनमें सबसे अधिक प्रयुक्त 
हुए छन्द तीन हँ-गायत्रौ, त्रिष्टुभ भौर जगती । मायत्रीमे ८ बणकिं तीन चरण होते हैँ । त्रिषटुभमे ११ वणेकि 
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मच्िगुरः त्रिख्घुश्च नकारो मादिगुरूः पुनरादिरश्ुयंः । 
यो गुरूमध्यगतो र खमध्यः सोऽन्तगुरः कथितोऽन्तरघुस्तः ॥ 
अर्थात्‌ अनुक्रमसे आये हुए तीन गुरु वर्णको मगण कहते हँ, ओौर तीन घु वर्णोका न्वर् होता है । 
यदि भादिमें गुर ओरलेषदो वणं ल्घु हुए, तो वहु भगण कराया । तथा आदि वर्णं लघु ओर देष दो वर्ण 
गुर होनेसे यगण बना । मध्यमे गुर जगण, मध्यमे लघु रगण होता है, एवं अन्त गुरु सगण, तथा अन्त ख्घु 
तगण माना जाता हं । इनको समन्चानेकीो सांकेतिक प्रणारी भी! ग ( गुरु )कासंकेत (5) भरल 
( ख्घु) का (। ) ग्रहणकर उक्त गणोको इस प्रकार सूचित किया जाता है-- 


म-5 5 5 ज-) ऽ । 
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इस प्रकार संस्करृतके छन्दोम इन लघु गुर आत्मक गणोकी वड महिमा हं ¦ वे हँ तो वैदिक वृत्तोके 
समान वणिक ही, किन्तु उन्हुं उक्त वशिष्टयके कारण गण-छन्द कहना अधिक उपयुक्त होगा । 

जिस समय वेदोके विद्वान्‌ ऋषि वेदपाठकी छन्द प्रणा्यां नियमित कर रहे थे, उसी काटमे जन- 
साधारणका लोकरंजन करनेवाले एसे मी गायक रह होगे जो छन्दोम वर्णोकी संख्याका नही, किन्तु सुर 
तारके विचारसे छन्दमे मात्राओंका ही पालन करते रह होगे ! एेसी गाकर सुनायी जानेवारी बहूत-सी 
-गाथार्एे" एतरेय, शतपथ आदि ब्राह्मणोमें पायी जाती हँ । एेसी लोकप्रिय गाधाएं पालि-साहित्यमे भी भरी पडो 
है गौरवे ही उस साहिव्यका प्राचीनतम भाग मानी जाती हँ । जिस प्रकार अनुष्टुभ्‌ छन्द संस्कृत-साहित्यमें 
आकर उसका प्राण बना, उसी प्रकार प्राकृत कान्यका सबसे अधिकं प्राचीन ओर लोकप्रिय छन्द गाथा हुई 
जिसकी विशेष व्यवस्था उसके चरणके वर्णोपिर नहीं, किन्तु मात्रा्जओपरर अवरम्बित रखी गयी । गाथा यथार्थतः 
एक चतुष्पदी गीत था ओर उसमे गायकोकौ योग्यता व प्रतिभाके अनुसार मात्राओंकी षटा-बद़ी भी खूब 
होती थी । इसीकिए उसके अनेक मेद प्रचारमें आये । प्राकृत माषके द्वितीय स्तरमे ( प्रथमसे पांचवीं शती } 
अनेक द्विपदी, चतुष्पदी, षट्पदी आदि गेय छन्दोका विकास हृञा जो सभी मात्रिक थे । इस युगके भाषा-वेशि- 
षटचके अनुसार मघ्यवर्ती कुछ अल्पप्राण व्यञ्जनोंके लोप व॒ महाप्र.णोके हादेशकर द्वारा इन छन्दोका सुरमाधूर्य 
भी विशेष बढ़ा । प्राकृतकरे तृतीय स्तर ( छठी शती में आकर इन मातिक छन्दोका असाधारण विकास हुआ । 
उनमें यमक ({ तुकबन्दी )के आविष्कारसे तो इन छन्दोका स्वरूप ही कुछ नया हो गया । इसे युगकौ भाषा 
अपभ्रंश मौर इसीके कुछ विदोष छन्दोका प्रस्तुत काव्यम प्रयोग पाया जाता हं । 

मयणपराजयचरिउकी पणं रचना पद्यात्मक है ओर दो संधियों ( परिच्छेदो )मे विभाजित हे । 
प्रथम संधिमें पद्यखण्डोकी संख्या ३७, तथा दूसरी संधिमे ८१ होनेसे पूर्णं काव्यम ११८ पद्याक खण्ड हैँ । 
भ्रथम संधिके आदिमे लगातार ११ वस्तु छन्द हँ । तत्पश्चात्‌ रचना एक वस्तु ओर एक कंडवकके विकत्पसे 
आगे बही है । केवल १२ वाँ पद्य-गाथा छन्दमें ह तथा २८,२९ ओर ३० वें पच एक साथ तीन वस्तु छन्दा- ` 
त्मकं आये ह । इस प्रकार प्रथम संधिमें कुर २५ वस्तु, ११ कडवक्‌ तथा १ गाथा छन्दके पच अये हं । 

दूसरी संधिके गादिमे एक्‌ विशेष प्यके परचात्‌ एक दुबई, एक वस्तु ओर एक कडवकका क्रम अन्त 

तक चला ह । केवल ६० से ६५ तक्के ६ पद्य एक साथ वस्तु छन्दात्मक ये हँ । इस प्रकार इस संधिमें 
२५ दुबई, ३० वस्तु ओर २५ कडवक तथा १ अन्य छन्दात्मकं पच आये हँ । इस प्रकार समस्त कान्यमें ५५ 
वस्तु, ३६ कडवक, २५ दुवई, १ गाथा तथा १ अन्य, एेसे ११८ पर्य ह 1 वस्तु गौर दुवई छन्दोका मूलम हौ 
सर्वत्र उल्लेख किया पाया जाता है । | | 

वस्तु--उपयोगके प्रमाणानुसार यह छन्द मयणप राजयचरिउके कर्ताको सबसे अधिक प्रिय हं, क्योंकि 
काव्यके ११८ पद्योमि-से ५६ मे इसीका प्रयोग किया गया ह । यह अपञ्नंस काव्यका सुप्रचकित मात्रा छन्द 
दै जिसका दूसरा नाम रड्ा मी पाया जाता है । श्राकृत-पेगलम्‌"में इसका स्वरूप इसी छन्दसे निम्न प्रकार 
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बतलाया गया है-- | 
पढम" विरयद मन्त दह-पंच 
पु बीए बारह उ्वहु, तीए ठोद दह-पंच जाणहू । 
चरिमे एग्गारदहदहिं पंचमे वि दह-पंच आ्णहु ॥ 
अटासटी परवह अग्गे दोहा देहु । 
राअसेणे" सुपसिद्ध॒इश् रड़ मणिज्ञद्‌ णहु ॥ (प्रा, पि. १,१३३) 
अर्थात्‌ प्रथम चरणमें पन्द्रह मात्राओंकी रचना करनी चाहिए । दूसरे चरणमें बारह्‌ स्थापित करो 
मौर तीसरेमे पन्द्रह जानो । चौथे चरणमें ग्यारह ओर पाचवेमे पन्द्रह मात्राएे लाभो । इस प्रकार अडसठ 
( १५ १२ + १५ + ११ + १५ ६८ ) मात्राएँ प्रो कयो भौर उसके भगे एक दोहा छन्द दो । इस 
प्रकारसे रचित छन्दको रायसेन-द्वारा सुप्रसिद्ध रद्रा छन्द कहा गया हं । 
प्राकृत पेगरम्के अगर पद्य ( १,१३४ ) मे इसी छन्दका यही स्वरूप दूसरे प्रकारसे विस्तार सहित 
बतला दिया गया हु- | | 
विसम तिक संखवहूु तिण्णि पादक करहु खड । 
अंत णरिंद किं विष्प पडठम वे मत्त श्वर पड ॥ 
सम प्रज तिश्र पादकं सत्व रु अंत विसजहूु । 
चउठा चरण विचारि एक लहु कटि य किजइ ॥ 
इम पच पाज उद्वण कड्‌ वल्थु णाम पिगरु कुणह्‌ । 
टवि दोसहीण दोहा चरण राग्रसेण रड़ा मण्‌ ॥ 
अर्थात्‌ विषम ( प्रथम, तृतीय भौर पंचम ) चरणोमे पहले त्रिक ( तीन मात्रा ) ओर फिर तीन 
पाइक्क ( तीन बार चार-चार मात्राएुं ) करो । प्रथम चरणके अन्तमं नरेन्द्र ( जगण अर्थात्‌ मध्यगुर रूप 
चतुष्कलं ) अथवा विप्र ( चारर्घु मात्राओका चतुष्कल) होना चाहिए । तथा शेष तीसरे व ॒रपाचवे इनं 
दोनों चरणोके अन्तमे दो-दो ल्घु मात्राएं 1 सम अर्थात्‌ दूसरे ओर चौथे चरणोमें तीन पाडक्क 
{ चतुष्कड }) दो जिनमे अन्तिम मात्रा सवं लघुहो। चौथे चरणमे विचारपूर्वक. कोई एक ल्घु मातरा 
काटो अर्थात्‌ उसमे बारह नहीं, जन्तु केवर ग्यारह मात्रा रखो। इस प्रकार पाँच चरणोंकी 
उद्र्तनीको पिगल वस्तु कहते हँ । ओर उसीके साथ एक दोपहीन दोहाके चरण स्थापित करके रायसेन रट 
कटूते हं । 
यहाँ इस छन्दका पूर्वोक्त प्रकार स्वरूप बतकानेके अतिरिक्त पिगलने अपना कुछ विशेष मत प्रकट 
कियाह) पहले तो ध्यान देने योग्य बात यह्‌हं कि इस मतके अनुसार वस्तु छन्दके. प्रथम चरणके अन्तमें 
लघु, गुरु भौर क्घुया चारो ल्घु मात्राएे होना चाहिए । किन्तु प्रस्तुत काव्यके वस्तु छन्दोम इस नियम 
का पालन दिखाई नहीं देता । जसे, आदिके हौ प्रथम, चतुर्थ, षष्ठ, नवम ओर दशम पद्योके प्रथम चरण 
त-गण अर्थात्‌ गुरु, गुरु बर रघु मात्राञके साथ, व तृतीय ओर ग्यारहवें पद्य गुरुके पञ्चात्‌ तीन घु- 
मात्राओके साथ अन्त होते हं । इसं प्रकार ख्गातारके उन प्रथम ग्यारह वस्तु छन्दोमे-से सातमें पिगलके 
उक्ते तियसका पालन नहीं पाया जाता । केवर शेष चारमे-से दो (२ भौर ५) में चार लघुमात्राएं व 
 अन्यदो (७ ओर ८ ) में मघ्यगुरु-जगण पाया जाता हं । | | 
पिगरुका दूसरा प्रतीत होता है कि उक्त प्रकारके प्रथम पांच चरणोका वस्तु छन्द होता 
हा जोड देने १ से वही  रायसेनकरा रा छन्द हो जाता है । इस प्रकार उन्टयेने इस 
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षसेण, | रसे निविभक्तिक पद स्वीकार किये गये हु । मने उन्हं अपथं भाषाकी 
मूं रूपमे रखनेका प्रयत्न क्रिया ह } 


छन्दका संकोणं स्वरूप प्रकट कर दिया ह । इसी वस्तु छन्दके पिगकने उसके चरणोमे मात्राओंकी संख्या- 
नुसार अन्य करही, नन्दा, मोहिनी चारुसेणि, भद्रा, राजसेन, जौर ताक, ये सात भेद ओर बताये हैँ । 
( प्रा. पै. १,१३६-१४३ ) इससे इस छन्दका सुप्रचार ओर उसके प्रयोगमें खबर स्वतन्त्रता रही सिद्ध 
होती ह । 
स्वयम्भू छन्दस्‌ (८,४०) मे उक्त वस्तु छन्दके प्रथम पाच चरणोको मात्रा (मत्ता) छन्द कहा गया 
है । यद्यपि इस ग्रन्थमे दोहा छन्द भी वणित है, तथापि उन दोनोको मिकाकर संकीर्णं रहा छन्द बनानेका 
उसमें उल्लेख नहीं हं । किन्तु विरहाङ् कृत वृत्तजाति-समुच्चयमें स्वयंमृषन्दस्‌के सद्द ही मात्रा छन्दकां 
लक्षण देनेके पर्चात्‌ रहा छन्दका भी स्वरूप इस प्रकार बतलाया गया है-- 
एश्रह मत्तह अतिमउ जव्विहि दुवहड मोदि । 
तो तहं णामें रडड फुड्‌ छंददरं कदश्चणु मोदि ॥ (वृ.जा.स.४,३१) 
अर्थात्‌ इसी मात्रा वृत्तके अन्तमं जब दोहा जोड दिया जाता ह, तब छन्दमे उसे कविजन रा नाम 
एक अलग छन्द कटूते हुं । 
इसपर-से यह्‌ भी अनुमान किया जा सकता है कि सम्भवतः रा नामक सङ्कोणं छन्दका आविष्कार 
स्वयम्भू ओर विरहाङ्कुके बीच भर्थात्‌ ८वीं मौर १०बीं शतीके मध्य हुञा । 
दोहा--वस्तुके अन्तमं निस दोहाकौ स्थापना कही गयो ह उसका स्वरूप पिङ्कलने इस प्रकार 
बतलाया है- 
तेरह मत्ता पठम-पर्प पुणु एजारह देहु । पुणु तेरह एश्रारहई दोहा-ख्क्वणु एड ॥ 
| (प्रापे. १ ७८} 
अर्थात्‌ प्रथम चरणमें तेरह, दसरेमे ग्यारह, तीसरेमं तेरह ओर चौथेमे ग्यारह मात्राएं देनेसे दोहा 
छन्द होता है । इसके अनेक मेद हैँ । इसके सबसे कम अश्र छन्बीस हो सकते हँ, जिनमें-से बार्ईस गुर (४४ 
मात्रा) ओर चार घु (भ्मात्रा) होगे । इस दोहा-मेदको उन्होने भ्रमर कहा है । गुरु वर्णोकी संख्या क्रमद्यः 
घटते, ओर तदनुसार ल्घु मात्राओकी संख्या दुगुण क्रमसे अटते, जानेसे दोहा छन्दके अनेक उपभेद होते है, 
जिनको पिद्कलने चार वर्णोमि विभाजित किया है--उन्होने बारह रघु मात्रावारे दो्होको विप्र, बाईस 
वाको क्षत्रो, बत्तीस वारको वैद्य तथा दोषको शूद्र वणं कहा हँ । इससे अनुमान किया जा सकता है कि 
इसके रचना कालमें वर्णव्यवस्था कितनी कठोरतासे लेखकके मानस-पटलपर बद्धमूल थी । प्रस्तुत कान्यमं 
दोहा अनेक प्रकारके पाये जाते हुं । 
श्रछिल्लह या अडिद्खह--कडवकोमे कविका सबसे अधिक प्रिय छन्द अडल्ला हं, क्योकि इसीमें 
कान्यके समस्त ३६ कडवकोमे-से २८ को रचना हई दह । प्राकृत पैङ्कल्के अनुसार इस छन्दका स्वरूप 
यह्‌ है-- । | | 
सोह मत्ता पाड अखिल्छह । वे वि जमक्का मेड अडिव्छह ॥ 
हो ण पओहर किंपि अडिख्लह । अन्त सुपिअ गण छन्तु श्रडिल्रुह ॥ (प्रा.पे.१,१२७) 
अर्थात्‌ प्रत्येक चरणमें सोह मात्रां हो ओर एमे दो चरणोमें परस्पर यमक (तुकबन्दी) हो । इसमें 
(पादान्तमे) पयोधर (जगण लघु, गुर रघु) कहीं न रखा जाये 1 पादान्तमे सृश्रिय (दो कषु मात्राए) हो । इसे 
डिल्लह्‌ छन्द करिए । | | | 
प्रस्त॒त काव्यकरे २८ कडवकमें इस छन्दकरे उक्त नियसका पूर्णतः पालन दिखायी देता ह । हाँ, उनके 
बोच कहीं-कहीं कोई पंकितियोमे जगण पादान्त दिखायी देती हैँ जिससे वे पज्छटिका छन्दात्मक हं । तथा कुछ में 
अन्तको दोनों मात्रां गर होनेसे उन्हुं पादाक्रुकक कहना चाहिए ) | 
कान्यके चार कडवक (१-२७; २-३४,५५,७५) इस छन्दमें रवे 


+ गये हँ । इसका लक्षण 
पार निम्न प्रकार ह~ ` 
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चड मत्त करह गण चारि टद्रँ। ठवि अंत पओहर पार्द पादं ॥ 
चउसद्धि मत्त पञ््षरह इदु । सम चारि पाज पञ्छडिअ छदु ।॥ (भ्रा, पे. १,१२५) 

अर्थात प्रत्येक चरणमे चार-चार मात्राओंके चार गण ( १६ मात्रां ) करो जिनके अन्तमं पयोधर 
जगण, लघु, गुरु, रुध ) कौ स्थापना हो । एसे चार समान चरर्णोको चौसठ मात्राओसे युक्त पञ्ज्ञटिका 
छन्द होता हं । 

उपर्युक्त अडिल्छह्‌ छन्दसे पञ्ज्टिकाकी विशेषता इतनी मात्र ह कि इसमे प्रत्येक चरणका अन्त. जगण 
( मध्यगुर } से होता है । यद्यपि यर्हां कहा नहीं गया, तथापि अडिल्लहके समान-यथार्थतः अपश्चंशके 
अन्य समस्त छन्दोके समान-यर्ह भी दो चरणोमे परस्पर यमक ( तुकबन्दी ) की व्यवस्था रहती ह) 
यह जो यहाँ कहा गया है किं यह्‌ छन्द चौसठ मात्राओके चार चरणोमे पूराहोता ह, यह्‌ बात इस छन्दके 
किन्हीं मुक्तक पद्योमें भले ही पायो जाती हो, किन्तु कडवक-र्चनामें प्रायः इसका निर्वाह नहीं होता, 
क्योकि वरहा सर्वत्र चौगुने चरण नहीं पाये जते । पालन तो अडिल्छहूके समान दो तुकबद्ध चरणोकी 
रचनाका पाया जाता ह । इससे अधिककी छन्दकी दष्टसि कोई सार्थकता भी नहीं दिखायी देती । 

जिन कडवकोकी रचना प्रधानतया पञ्ज्ञटिका छन्दमें हुई ह उनके वीच-बीचकी पवितो अडिल्लह्‌ 
व पादाकुलकके लक्षण भी दीख पडते हं । 

पादाङकक- सोलह मात्रायुक्त यमकात्मक चरणोमें जव उपयुक्त अडित्छह या पञ्सछटिकाके 
लक्षणोसे भिन्न प्रकार मात्राओकी व्यवस्था पायी जाती है, अर्थात्‌ चरणके अन्तमे घु गुरुका कोई नियम 
नहीं होता, तब उस छन्दको पादाकुखक कहते हँ जिसकी परिभाषा इस प्रकार हं :- 

खु गुर इक्क णियस्ु णहि जेहा । परं प रुक्खड उत्तम रेहा । 
सुकद-फणिदह कंटह वर्यं । सोह मत्तं पाजकुरुञं ॥--( पा. पे. १,१२९ ) 

अर्थात्‌ जहां लघुगुरुका कोई नियम न हो तथा प्रत्येक पदमे उत्तम (श्रुति मधुर) रेखा (मात्र) हौ, 
एसे सोलह मात्राओकि चरणोसे युक्त छन्द पादाकुरक सुकवि फणीन्द्र ( पिगक } के कण्ठका हारह। 

प्रस्तुत रचनाम कोई पूरा कडवक तो इस छन्दका नहीं है, [कन्तु अडल्लह ओर पञज्ज्ञटिकाके 
कंडवकोमे कुछ पंक्तिर्यां इस छन्दको कही जा सकती हैँ । जैसे १,१७,४,७-८;१९.५२३,२;३३,८,१०, 
१४;३४,३,५-६,८ इत्यादि । इन सभीमें चरणान्त दो शुरु सहित पाया जाता हुं । 

घत्ता--प्रत्येक कडवकके अन्तमं एक घत्ता पद्य रखा नाता हं । यह्‌ पद्य अन्य काव्योमे नाना प्रकार 
छन्दात्मक देखा जाता है, किन्तु प्रस्तुत कान्यमें इसके दो ही मेद प्रयुक्त हृए हँ । प्राकृत पैँगलममे घत्ता 
छन्दका लक्षण इस प्रकार पाया जाता ह-- 

पिंगर-कडइ-दिट्र छन्द उकिट्टड घत्त मत्त वासद्धि करि । 

चडउ मत्त सत्त गण वे वि पा मण तिण्णि तिण्णि र्डु अंत धरि ॥ 

पढमं दह वीसामो वीए मन्तारं गह्ा । तीए तेरह विरद घत्ता मत्तां वासद्धि ॥ 

( प्रा० प° १,९९-१०० ) 

अर्थात्‌ पिम कवि-दारा देखे गये उल्कृष्ट छन्द घत्तामें बासठ मात्राएं करनी चाहिए । दोनों चरणोमें 
चार मात्राओकें सात गण ( ४>८७ = २८ ) तथा अन्तमं तीन-तीन रघु मात्राएं (३) रखना चाहिए । 
| ह घत्ता छन्द मयण-पराजयचरिउमें अये छत्तीस कडवकोमे-से अठारहके अन्तम पाया जाता है । 
( १ संधि-१४, १७, २७, ३१, ३७; तथा २ संधि-७, १०, १६, २२, २५, २८, ३१, ४३, ४६. ५२ 
५७, ९९ जौर ७८ } । इनके 








ं अतिरिक्तं द्वितीय संधिके दिका एक पर्य जो ध्रुवक रूपसे आया ह, वह्‌ 
1 कहो मौर चाहे उसके दुसरे नामसे छटुणिका । इनमे पिगलकृत सब लक्षण 
नियमितता दिखायी देतो ह । जैसे २, १४ के आदिमे १२ मात्राभोके पस्चात्‌ 
के आदिमे १० बौर ८के स्थानपर ९ओौर७ माव्राएहीह। १,३१की 
गौर दूसरोमे १३ मात्राएे हँ । इसका समाधान इस प्रकार किया जा सकता ह कि 
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अन्य छन्द शास्त्रकारोने उक्त प्रकारके अतिरिक्त घत्ताके अन्यभी भेर बतखपे ह । किदर्षण (२, ३०) 
मे १२, ८, १३; ८, ८, ११; १०, ८, १९१; १२,८, ११, व १२, ८, १२ मात्रायुक्त चरण भी घत्ताके 
बतरये हं ओर यहभीकहाहं कि इसी प्रकारके ओर भौ अनेक मेद दौ सके हँ ( बहूविहा धत्ता)। 
कविदपणको इसी दटका समर्थन प्रस्तुत काण्यकरे शेष १८ त्ता पयोसि होता ह, जिनमे १०, ८, १३ 
के स्थानपर १०, ८, १२ मात्राओंको स्थापना दिखायी देती है ( १ सन्धि-१९, २९१, २३, २५, ३३, ३५; 
२ सन्धि-४, १३, १९, ३४, ३८, ४०, ४९, ५५, ६६, ७२, ७५ ओर ८१ ) । यह्‌ मेद स्पष्टतः कीं 
उल्लिखित नहीं दिखायी दिया । किन्तु प्रस्तुत कतिने ठीक वराबर-बरावर दोनों प्रकारोका प्रयोग कर उन 
समान स्थान दिया हं। 
घत्ता छन्द दि पदी माना जाये या चतुष्पदी या षट्पदी, इस सम्बन्धमे शास्त्रकारोमे मतभेद दिखायी 
देता ह । हेमचन्द्रने उसे द्विपदी मानाहै ओर छटडणिका नाम द्याह, यद्यपि उन्होने यह भी सूचित किया 
है क्रि घत्ताएकसामन्यनामह जोद्धिपरयीभी हो सकता है, चतुष्पदो भी ओर षट्पदी भौ। रलज्ञेखरने 
अपने छन्दःकोशमे उत्ते चतुष्पदी मानाहं। वे प्रथम १० ओर ८ मात्राभकिं बीच यतिस्वीकार नकर 
उन्हे एक ही १८ मात्राओंका चरण मानते हुं । किन्तु पिगलने स्पष्टतः उसके छह चरण बतछये हँ भौर 
यही उचित भी प्रतोत होता है । उसके उदाहूरणोसे यह भी सुस्पष्टहं कि उक्तके प्रथम ओर्‌ द्वितीय, चतुर्थ 
ओर पंचम तथा तृतीय ओर षष्ठ चरणोमें परस्पर यमक ( तुकबन्दी ) होती ह । यहु बात छन्दको तथा 
प्रस्तुत काव्यके उदाहरणोसे सुस्पष्ट ह, यद्यपि हेमचन्द्रने उक्त पादोके बौच यति मानकर भी उनमें परस्पर 
यमक नहीं दिखाया । 
छडणिका--यह उक्त १०, ८, १२३ मात्राओंवाले घत्ता छन्दका हौ दूसरा नाम ह । हेमचन्द्रने मी 
उसका यही नाम दिया ह, तथा स्वयंभूते इसकी परिभाषा भी वही दी है-- 
दसकर-परिबद्धहे अट णिबद्धहे तेरह कर संमाविश्नहं । 
पठमवि दिश्र पश्यकर तइय पुणु विउणु छडणिग्रा छष्पाइजहे ॥ ( सयं० @छं० ८।२० ) 
यहाँ स्वयंभूने भी इस छन्दको स्पष्ट ही षट्पदी स्वीकार क्रिया ह । 
दुवदहै-प्रस्तुत काम्यमे इस छन्दका दुसरी सन्धिके पच्चीसर पदयोमे प्रयोग किया गया हं । प्राक्त 
पैगलममे इसका स्वरूप यह्‌ बतलाया गया है-- 
छख्कटु मुह संडावि कड्‌ चक्तेलुं पच उवेहू | 
अंतहि पकड हार दइ दोद्‌ छंद कदेहु ॥ (भरा. प. १.१५२) 
भर्थात्‌ आदिमे षट्‌ कर (छह मात्राओं) को स्थापित करो, फिर चार-चार मात्राएं पाँच बार ओौर 
अन्तम एक हार (गुरु) देकर द्विपदी छन्द बना लो । तात्पय यह्‌ कि द्विपदीमेदो चरण होते ह, ओर प्रत्येक 
चरणमें अद्ुाईस मात्राएं जिनमेसे अन्तिम मात्रा गुरु होना चाहिए । ये लक्षण प्रस्तुत काथ्यको द्विपदियोमे बरा- 
बर भिकते है । दोनों चरणके बीच यमक भी ह, तथा १६ मात्रापर यति (विराम) प्रतत होता ह) 
गाथा--यह्‌ छन्द प्राकृत कान्यका प्राण है । किन्तु अपभ्ररमे उसको वह्‌ प्रतिष्ठा नहीं रही । प्रस्तुत 
काव्यम उसका केवल एक बार प्रयोग (१,१२) हज हं । प्राकृत कँगलके अनुमार गावाका लक्षण यह्‌ है-- 
पठमं वारह मत्ता बीए श्रट्रारहेहि संजत्ता । 
जह पठमं तहु तीअ दह पंच विहूसिश्रा गाहा ॥ 
सच्वाए गाहाए सत्ता वण्णाद्ं होंति मत्तां । 
पुव्बद्धम्मि अ तीसा सत्ताईसा परद्धम्मि ।\ (भ्रा. पै. १.५७) 
अर्थात्‌--गाथाके प्रथम चरणमें बारह मात्रा, दूसरे अद्भारह, तीसरेमे पुनः बारह ओौर चतुर्थमें पन्द्रह 
सत्राएं होती हँ । इस प्रकार प्रो गाथामें सत्तावन मात्राएं होती है--पूर्वाषमे तीस गौर उत्तरार्वमें सत्ताईस 
यह लक्षण प्रस्तुत गाथाम पूर्णतः घटित होता ह । गाथाके अनेक मेद भी ह, किन्तुं उनसे यहां प्रयोजन नहं । 
११ 
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मयस-पराजय-चरिडिकी भाषा 


मयण-पराजय-चरिउमें हमें प्रायः उसी टकसाङी अपथरंशका स्वरूप प्राप्त होता हं जिसका वर्णेन 
हेमचन्दरने अपने प्राकृत ग्याकरणके चतुर्थं पादम अन्तिम ३२९ से ४४९ तक्के ११८ सूत्रम किया हं, ओर 
जिसका प्रयोग हमें स्वयम्भू, पुष्पदन्त, घनपार, कनकामर, जोडंदु आदि अपभ्रंशके महाकवि्योको रचनाभओमें 
प्रचुरतासे मिलता है । इन कवि्योकी जो कृतियाँ प्रकारित हो चुकी हँ उनकी प्रस्तावनामे सम्पादकोन प्रायः 
उनकी भाषाका स्वरूप संक्षेप या विस्तारसे निदिष्टकर दिया ह । मेँ अपने हारा सम्पादित णायकुमार-चरिउकी 
प्रस्तावना (पृ.४५-५७) में विस्तारसे अग्रेी तथा सावयधम्म दोहा (प्रस्ता. पृ.२८-३६) ओर पाहृड दोहा 
( प्रस्ता. पृ. ३३-४६ ) में हिन्दीमें इस भाषापर पर्याप्त प्रकाश डाल चुका हं एतिहासिक दृष्टस 
भी मैने इस भाषा ओर उसके साहित्यक विकासक्रा अपने एक ठेख ( अपभ्रंश भाषा ओर साहित्य : नागरी 
प्रचारिणी पत्रिका, वर्ष ५०, अंक १-२,३-४ -८ गौर १००-१२१ ) मे बहुत कु परिचय करा दिया 
है । इसके परचात्‌ ० तगारेका, 'हिष्टोरिकर म्रामर ओंफ भपश्रंशः तथा डँं° हरिवंश कोड कृत 
अपभ्रंश-साहित्य' ( १९५६ ) भी प्रकादित हो चुके हँ । अतः यहां उसी भाषाक सम्बन्धमें पुन: विस्तारसे 
वर्णन करना आवहयक प्रतीत नहीं होता । केवल प्रस्तुत ग्रन्थकी थोड़ी-सी भाषात्मक विशेषताओंका यहाँ उल्लेख 

कर देना पर्याप्त होगा ! वि 

१. घ्वनियोकी दष्टिसे संस्कृत ्रतिज्ञा'का रूप पयज्ज (२,४.१० ) ध्यान देने योग्यहै। हैम. 
( १,२०६ ) में उसका रूप पदृण्णा दिया गया हं । हिन्दीमें पदन व पैज शब्द प्रचलित हँ । नेपुण्यका 

प्राकृतरूप नेपुण्णके स्थानपर यहाँ णियपुणु ( १,२,३ ) आया हं । संजुवड-संयुक्त ( १,५.४ ) दूव-दूत 
( १,१९.३ ) रथग-जुव-रत्नयुक्त ( १, २०,५ ) आदिमे व श्रुति ध्यान देने योग्य ह । महिराजु, भोगु 
( १,१९.९ } आदि शब्दम मध्यवर्ती अल्पप्राण वर्णका रोप नहीं हूजा । णिच्छेद--न इच्छति ( १,८,५ ) 
मे सन्धि असाधारण हं 1 सौम्यमूर्तिके स्थानपर सोमृत्तिय ( २,३७,१२ ) मे वर्णरोप हुभा ह । वरइ-वारयति 
 ( २,४०, १३ ) में ह स्वत्व, पारावत्तिउ-परावतितः ( २,३१,८ ) मे दीर्घत्व, तथा सम्माणु-समान (१,५,४) ` 

मं व्यंजनद्ित्व छन्दनिर्वाहके लिए किया गया है । ॥ 
२. संज्ञाके रू्पोमें तृतीया विभक्तिके लिए इ ओर इणके भ्रयोगके लिए यह विशेष पक्षपात दिखायी 
देता है जेसे भिच्चि ( भत्येन ), दइन्वि ( दैत्येन), कराछि ( करालेण ), मर्यणि ( मदनेन ), बंभाणि 
( ब्रह्मणा ), पुत्ति ( पुत्रेण ) आदि । तथां मणिण ( मनसा), कामिण ( कामेन ), भत्तिभारिण ( भक्ति 
मारेण ), वित्थरिण ( विस्तारेण }, दसणिण ( द॑ने ); भडण ( भयेन ) आदि । (इण के स्थानपर कहीं 
कहीं 'यण' मी माया हं जसे कामियण ({ कामिकेन ), भुल्छ्यण ( भुल्टेन ) 

३. संज्ञाओमे विभरक्ति-लोपकी प्रवृत्ति वृद्धिकी ओर दिखायो देती है । जहाँ अधिक नाम गिनाये गये 
है, जैसे १, ६; १, २१; १, ३३; २, ४ वहाँ यह विभक्ति-लोप प्रचुरतासे पाया जाता ह । अन्यत्र भी प्रथमा 
व दह्ितीया विभक्तिके रोपके उदाहरण मिलते ह, जेसे- प्रथमा सारत्त-सारत्व ( १, ९, ५ ), दुवत्त-दूतत्व 
{ १, १३, ५ ), दूव-वयण--दरूत-वचन ( १, १९, ३ ) 1 हितीया--पणमामि-विसहसेण ( १, ३, २), कह 
कहमि { १, ३, ३), र्यण लएप्पिणु ( १, १७, १३ ), दूव पेक्खिवि (१, २१, १७) करि सेव ( १, २९, 
२), भुजि विसय बहु देस मंडल ( १, २९, २ ) आदि । यद्यपि इस सम्बन्धे हेमचन्द्रका वह्‌ नियम ध्यान 
मे रखना चाहिए जिसके अनुसार प्रथमा ओर दितीयाके एववेदन भौर बहूवेचनकी विभव्तियोका दिकत्पसे 

शोपमीहोताहं (८, ४, ३४४ ), तथापि यहमभी ध्यानदेनेयोग्यहौ कि यह्‌ प्रवेत्ति प्राचीन रचनाभोमें 
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महिका ये भासक्ताः ( १, ९, ४ ), मयगल चडिवि (२, ५७, ३ ) । 

४. विभक्तियोके प्रयोगमे व्यत्यय भी पाया जाता ह । जैसे-दिततीयाके स्थानपरं प्रथमा--सा आणडं- 
ताम्‌ आनेतुम्‌ ( १, १७, ४ ), परिहणमि सो मयणु-परिह्न्मि तं मदनम्‌ ( १, ३२, २); द्वितीयाके स्थान 
पर षष्ठी-जा महु णड इच्छेड्‌-या मां नेच्छति ( १, ८, ४ ); त॒ततीयाके स्थानपर प्रथमा-स विरर्हियण ( १, 
२१, ४), को जिप्पृदह्‌ मयरद्धयरायहो ( २, ४०, २); तृतीयके स्थानपर षष्टी-मयणरायस्स ण जिप्पद्‌ 
चित्त-्िधुरो ( २, ३५, २); पभणिड कर्णु स्वंतियहु ( २, ६५, ५ ), सत्ततत्तहं भिडिय भय सत्त-सप्त 
तत्तवैः (२,४५,१) खमदमहं, तं मेल्छावहि मुज्छ ( १, ११, ५ ), गुणहं, चारित्तहं आदि; चतुर्थकि स्थानपर्‌ 
षष्टी-तड इन्वहि काइमि सिक्छ (२, ४८, ५) इस सम्बन्धमे यह्‌ भो ध्यान रहकि प्राकृतमें कारक 
विमक्तियोका व्यत्यय व्याकरणक्रारोने स्वीकार कियाह ( हे ८, ३, १३४-१३७ ) । | 

५. सम्बन्ध सूचक "तण" ओौर किर' तथा अधिकरण सूचक "मञ्ज्षि' परसर्गोका प्रयोग दोनों प्रकारका 
पाया जाता हँ-विभक्तिके साथ गौर विना विभक्ितिके। जेसे--धम्मह्‌ तणिय ( १, १३, २), जिणवर- 
तणडइ्‌ ( १, २४, २ ), मयरद्धय-तणउ ( १, ३६, ५), जिणप्तामिय-तणउ ब्‌ (२, ९, ५), अण्णह्‌ कैरउ 
( १, १७,११ ) महू केरड ( १, ३१, ६ ), मयरद्धय-केरउ ( १, २३, ८ ), खणह मज्ज्ञि (२, ३४, ९ ); 
घरह्‌ मज्ज्ञि (२, ६९८, ३ ), खण-मज्ज्ि ( २, ३३, २ ), णियघरमज्ज्ि ( २, २२, ७) 1 

६. व्यवितवाचक सर्वनामोके कुछ खूप उल्छेखनीय हं । उत्तमपुरुष षष्ठी एकवचनके लिए हमचन्द्रने 
मज्ज्ु ( ह° ८, ४, ३७२ ) स्वीकार किया है । किन्तु यहाँ सुज्ज भी पायाजाताहं (१, ११, ५) । यह्‌ 
प्रयोग मध्यम पुरुषके तुज्क्षको देखते हुए बिलकुल स्वाभाविक था । हिन्दीमे ममूक्चकाहौ प्रयोग प्रचलित 
पाया जाताह। मेरडउ (२, ७२, ४) म्हारी (२, ४३, ७) व अम्हारदं (१, २५, १) सूपमभीष्यान 
देने योग्य हँ । हेमचनद्रने अम्हाराव महाराखूपस्वीकारक्यिहँ (ह° ८, ४, ४३४ ) किन्तु मरउ नहीं 
यह भी हिन्दीमें जेसाक्रा-त॑सा भेरा' पाया जातां! म्होरी' ओर 'अम्हारदं अम्हाराका हूपान्तरहीदहुं। 
अम्हारदहंका विभक्त्यर्थ सम्प्रदान वाचक ह देहि देव अम्हारईं--हं देव, हमारे कोदो। यह मी हिन्दीके 
निकट ह । उसी प्रकार तुम्हारी के स्थानपर तेरी ( १,३७,१० )} भौर नोरी" (२, २२, ७) भी जैसेके-तैसे 
हिन्दी रूपै ए चयारि ( २,७,७ } भी हिन्दोके ये चारके निकटञआगयाह। अपश्रंरके एह, एह, 
एह व एड रूप ॒धिसते-धिसते ए मात्र रहं गये हँ । ततुका अधिकरण खूप तेहम्मि (२,७५.६) भी 
असाधारण है । वहु तहि ओर तम्मिके मेले उत्पन्न हुआ प्रतीत होता है । 

७. यह्‌ बात सुज्ञात ह कि प्राक्त कन्योमे क्रियाका काय प्रायः ृदन्तोसे चलाया जाता हे । किन्तु 
अपभ्रंश काव्योमें क्रियाओंका प्रयोग मो अपेक्लाकृत बहुरतासे पाया जाता हँ । प्रस्तुत रचना इस दृष्टस 
महत्त्वपूर्णं है, क्योकि यहाँ कृदन्तं भौर क्रियाओका उपयोग प्रायः बरावर ही किया गया ह 1 जैसे वत॑मान- 
कालिक कहमि, रइमि, करसि, जाणेमि, करेमि, मरहि, गिहालहि, गिहणहि, लज्जहु, गलगज्जहु, गु णहु, अत्थि, 
होई, जंपद्‌, लवइ, थक्करइ, जाणइ, णे, हसेद्‌, गन्जेद, आदि; गज्ज, भज्जहि, संकट, सस्छहि आदि । 
मविष्यकाछ्िक हवेसईइ, पडइसेसइ, पेमेसइ, णासेसइ, मरेसि, परिणेवी आदि; आज्ञावाची--पुसहु, मेत्लहु, 
रएसह, पिच्छमु, णासेहि, णिएहि, बुल्लेहि; आणि, छंड परिणि ह्क्कारि, ज॒ज्ज्ि आदि) कमणि प्रयोग- 
किञ्ज, विरदज्जदइ्‌, गाइञ्जइ, जादइज्जईइ, भरिञ्जडइ्‌ आदि ! प्रेरणाधथक-हासेद, तासेइ, दावे, तवेद, सिक्छ- 
वद्‌, रक्खवड्‌ आदि । वतमान छरदन्त चडंत, करत, धावत, परसंत, नोवंत, फुरंत आदि । भूतकृदन्त-- 
चडिउ. घल्ल. बल्लिउ, थक्कउ, चक्कउ, जायठ, दिद, लदग्र, आहय आदि । कृत्य छृदन्त-साहेन्बेउ 
मारेन्बउ. जिणिन्बउ आदि 1 क््वान्त रूप-गंपि, चडि, छंडिवि, संधिवि, णाधिवि, चप्पिवि, करेविण्‌, हसेविण्‌ 
 चकेविण्‌, मणेविण, करेप्पण, चडप्पिणु, सुणेप्पिणु, चूरेप्पिणु, णासेप्पिणु इत्यादि । तुमुनन्त--जुज्क, 
पच्छहु, णासहं आदि । यों तो इस रचनाम क्रियाओके प्रयोग सर्वत्र विखरे हए हँ, तथापि वि्ेष प 
दृष्टान्त आदि दिये हँ ( २,२२ ) या एक ओरके सैन्य संघटनका दरसरी ओर प्रमावका वणन क्रिया गया हें 
(२,६६) वद्य वतमान क्रियाओोका वहुरुतासे, जहां क्रियातिपत्ति वणित ह वहा कमणि क्रियाजोका { १,१४ } 
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जर्हा सैन्य संचालन वर्णन आया ह वहु अनुरणात्मक क्रियाओंका ( २,२५ ), जहाँ कायको सम्मति दी गयी 
है व्हा आज्ञां क्रियाओका ( १,२६;. १,२९ )}, जहां अस्त्र-रस्त्ोका प्रभाव वर्णन किया गया है वहाँ 
्रेरणार्थक क्रियाओंका ( २,५२ ), जहां युद्धके परिणाम दिखाये गये हैँ वहाँ भूतकृदन्तोका (२,४०; २,४६ ), 
जहां कोर दिव्य शिति भाती हई दिखायी गयौ है वहां वर्तमान कृदन्तोका ( २,७२ ) ओर जहां गुदधकौ 
पूर्वं तैयारी वणित है वर्ह क्त्वान्त रूपका ( २,१० ) प्रयोग बहुखतासे भिरता ह । 

८. दा धातुके कुछ आदेशात्मक़ क्रियारूप विदोष ध्यान देने योग्य हँ । द्वारपालके निवेदन करनेपर 
कि मदनकी भरसे दूत आकर द्वारपर खडे हँ, जिनेन्धरने उसे भदेश दिया "ए देहि" ( १,२३, ९ ) अर्थात्‌ 
आने दे । संस्कृतमें इसका रूपान्तर होगा "यातु देहि' । किन्तु सा प्रयोग प्राचीन ओर मध्यकारीन अर्थात्‌ 
संस्कृत ओौर प्राकृत भाषाओकी प्रवृत्तिसे मेक नहीं रखता । किन्तु वह्‌ आभुनिक भाषाओके अनुकूल हं, 
विक्षेषतः मराटीके "एऊ चया" के अति सचिकट है । उपी प्रकारके प्रयोग हैं दे काहल" ( १,३३,३ ) अर्थात्‌ 
मेरी दे-वजा व दे आएसु' (२,४,१० ) आदेश दे) प्राकृत त्र अपञ्रंशमें दा' के देहि ओरदेसु रूप 
सुप्रचलित है ( हेम. प्रा, व्या. ८,३,१७४ ), अपश्रंशमे आज्ञार्थक प्रत्यय इ, उ ओर ए भो स्वीकार किये 
गये ह ( हेम. प्रा. व्या. ८,४,३८७ ) किन्तु एकारान्त रूप प्रायः नहीं पाये जाते । केव एक रूप करे" उक्त 
सूत्रके उदाहरणोमें दिया गया है जौर णा. कु. च. ( ९,१७.२५ ) मेंभौभायाहं। किन्तु दे रूप देखनेमे 
नहीं आता । हा, आधुनिक हिन्दीमे वह टीक इसी प्रकार सूप्रचक्िति है । 


९. कुछ क्रियाओंका प्रयोग उल्टेखनीय हँ । कविको बोल्ल-बुल्ल धातु बड़ो प्रियह। उसका प्रयोग 
कोई बीस बार आया हं । हैमचन्द्रने इस धातुको कथ्‌ का आदेश बतलाया हे (८,४,२) । किन्तु उस व्याकरण 
मे तथा अन्यत्र उसका प्रयोग परिमित मात्रामेही दिखायीदेताहं। यहां उसका संज्ञारूप भी अनेक बार 
आया ह । जसे "इहु बोल्‌ फेडहि' ( १, १६, २) कि बहू बुल्लियडं' (१, २९. ५) "बुष्लिय बुल्ल सुतिक्ख' 
( २, ४८, १ ) आदि । ये प्रयोग हमे हिन्दीमे इस क्रिया व संज्ञाके साधारणीकरणका स्मरण दिलाते हैं । 

१०. इसी प्रकार "ला" घातुका केवर पूर्वंकालिकि अन्यय रूप "लाइविका हेम-व्याकरणमें दो बार 
प्रयोग दिखायी देताहै ( ८, ४३३; ३७६ ) । प्रस्तुत म्नन्थमे उसका कोई दस-बारह्‌ बार प्रयोग हुभा है, 
ओर अनेक रूपोमें । जैसे-लेवि, टेपिणु, लएप्पिणु, रायमि, लाइहइ, काइय आदि 1 उसके अर्थम भी ग्रहणके ` 
अतिरिक्त कुछ विस्तार दिखायी देता हं । जैसे 'पंथि लायमिः (१, ३१, ८), "लादय सिक्ख" ( २, ३७, १ ), 
'लायमि हियइ सर' ( २, २८, ११) 1 ला घातुका हिन्दमे भी इसी प्रकार बहुत अर्थ-विस्तार हज ह । 

११. "घल्ल" धातुका भी हेम-व्याकरणमे तीन बार प्रयोग उदाहुरणोमें दिखायी देता है (८, ४, ३३४; 
४२२ } । प्रस्तुत प्रन्थमे इस क्रियाका उपयोग अपनी यह्‌ विशेषता रखता ह कि उसके साथ एक विशेष अर्थं 
वाची सहायक क्रियाका भौ उपयोग किया गया ह । जैसे--/णिन्भेछेवि घल्लिड' ( २, ११, १ ), 'विद्धंसिय 
घल्लिय' { २, ४०, ८ }), "णारेषििणु घत्लिय' ( २, ४०, ११ ) । हिन्दौको कुछ बोलियोमे एेसे प्रयोग, मार 
घाला, डंट घाला, आदि सुप्रचलिति हैं । 

१२. "लग" घातु हेम-ग्याकरणमें अनेक बार आयी ह । किन्तु वहां वहु अपने अथं (आसंजमें पणं 
दिखायी देती है । प्रस्तुत म्न्थमें उसका एक दर्जनसे अधिक बार प्रयोग दिखायी देता है, भौर अर्थम अपनी 
बहुविध विशेषता रखती हं । (मयण सर लग्गइ ( १, ३१, १० ), अण्णहूं रुगिवि पटु बहि (१, १४, १०), 







इफ? ५ 





हं वालं पम रग्मिवि खडफडहिं (२, ५५, १३), पुच्छं लगु ( १, ८, ३ ), भिरं लम ( १, ३३, ४ ) 
), णासहुं रष (२, ७४, ५) इत्यादि । इस क्रियाका यह साधारणीकरण भो 
। जेसे-- वह्‌ पृढने लमा, भागने लगा, मारने ठगा इत्यादि 1 इसी 


-जिणहुं ण बावद््‌' (२, ५५, १०} “जीतनेमें नहीं आता, मो ध्यान देने योग्य है । 
सि यह यन्व आधुनिक आयं भाषाओके विकासको समञ्लनेके किए 






भ्रस्तावना ८ 9 


मयर-पराजयकीो सूक्वि्यो 
१. खोड दुरं जिड माद्‌ फुडु । ( ९, १३, ५।) 
| हे माता ¡ लोकको प्रसन्न करना कठिन है । | 
२. जइ वाढव तें णिप्पजद्‌ । जइ खजं ससिहर तोडि ॥ 
सिविणद्‌ मत्तहं गूणि मरिद । जद बं्रातणुरुह उप्पजई ॥ 
ऊसजरेण कुभु पूरिजडइ 1 जद खरसिरि विसाणु स्ंपजद ॥ 
जदइ्‌ वेसरहि किसोर भणिजडइ । कुम्मरोमरज्‌ वहइ ॥ 
एव देव जद दावहि तो तुदं पावड्‌"""॥ ( १, १४, ६-१० ) | 
[ यदि बाले तेल निकाला जाये, कुत्रडा चन्द्रमण्डलको तोड़ ले, स्वप्नसे चावलकी गोन भर जाय, 
वन्ध्याके पुत्र उत्पन्न हो जाय, ओसके जरसे घडा भर जाये, गधेके सिरपर सींग उग आवे, खच्चरको किशोर 
कंहा जाये भौर कच्वेके रोमोसे रस्सी बाटी जा सके, यदि हे कामदेव, तुम ेसा दिखला सकोतोही तुम 
सिद्धि-कामिनीको पा सक्ते हो । ¦ 
३. एण उवार्पैँ मद्‌ हणिवि अवर गेह चितेहि । ८ १, १५, ४ } 
| इस उपायसे मृज्ञे मार करतु दूसरा घर बस्लाना चाहती ह । | 
४. जाडं देव हड तहँ सुणहि पेलणु जत्ताजुत्त॒ । ८ १, १६. ५ ) 
[ हे, देव, मेँ तुम्हारी आज्ञानुसार कार्यके लिए जातीहूं। किन्तु वहु कार्य योग्यहै या अयोग्य यह्‌ 
तुम जानो । | 
५, ता किं संगामेण करालि । 
किं किएण बोषेण विसारि ॥ ( १, २१, १९) 
[ तो करार संम्रामसे क्या राभ ओर बहुत बकवादसे क्या खाभ। | 
६, किं बहू विदुदधियण पहु मा हक्ारि मवित्ति। ( 4, २९, ५॥। ) 
[ हे प्रभु, बहु बकवादसे क्या छाभ; होनहारको मत हंकारिए । | 
७. जड चवि कह व सर सगरि पावमि । 
तो जमकरणिहि पंथि रायमि ॥ (१, ३१, ८ ) 
[ यदि किसी प्रकार रणमें स्मरको पा जाञतो उसे यमदूतोके मागपरल्गादूं) | 
८. कहि सिद्धिहि' सुक्खर्दे हय-पर-दु क्ल जावहि रुरगहि मयण-सर । ( १, ३१, १० ) 
| जब मदनके बाण लगते हँ तब दूसरोके दुखोके मिटानेवाठे सिद्धिके सुख करटा ? | 
९, जाणमि तेरी चारहडि तिल्धु । 
पावे पवर-सम्मत्त जित्थु ॥ ( १, ३७, १०}. 
[ मं तेरी बूर-वोरता वहीं जानृगा जहां सम्यक्त्वे तेरा सामना हयगा । | 
१०. तं णिसुणेवि वयणु रदणाहिं णिन्मंखेवि घद्धिड । 
मूसहि सिण्णु उवरि मंजारहि कहि दीसेद् चदिंड ॥ ( २, ११ ) 
[ संज्वखनके वचन सुनकर कि जिननाथके बलका उसपर आक्रमण होनेवाला ह, रतिनाथने उसे 
इपट कर निकाल दिया ओर कहा, कहीं मृषकोकी सेना वित्छोके ऊपर चली देखी गयो हं ? | 
११. जेम गरूत्थिय दूव जिण । 
तेम पडिच्छहि वाणु ॥ ( २, १५, ५ } 
[ दूतने जिनेन्द्र कहा जैसा तुमने दूतोका अपमान किया केसा अव कामदेवका बाण सहो । | 
१२. सक्ृहू तो पूसहु अहव णमंसहु अच्छटं णियघरि सुहि जियह । ( २, ५६, १२ ) 
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[ कामदेवके दूने जिनेनद्रसे कहा, शनत हो तो मुकाबला करो या नमस्कार करो आर अपने चरमं 
बैठे सूखे जिओ । | न 

१३. मह बोहणिय वित्त तुम्हदं पुणु जञ्छह अहव णासहो । ( २, २०, २) 

[ कामदेवके दूतने जिनेन््रको समासे कौटकर उससे कहा, 'मृन्ञे तो सीक्ल मिल गयो । भब तुम जुक्षो 
या भागो। | | 


१४. महू ण णिहारहि हूव विहि कि मयरद्धय राय । 
करि अच्छ पच्चक्घु सिर चोरह कित्तिय घाय ॥ ( २, २१, ४-५ ) 
[ दूते कहां, हे मकरध्वज राय, मृञ्मे नहीं देखते कि मेरी क्या गति हई ह । हाथपर प्रत्यक्ष सिर 
रखा हं ओौर पृछा जताहं कि चोरको कितनी घात हुई । | 
१५. वजघाड को सिरिण पडच्छद््‌ । असिधारपहेण को गच्छद्‌ ॥ 
को जमकरणु जंतु आसंघद्‌ । को भुवदंडहिं सायर रषद ॥ - 
को जममहिससिग उप्पाडड । विष्फुरंतु को दिणमणि तोडड्‌ ॥ 
को पंचाणणु सुत्तड खवरद । कारक को कवकिहि कवर्द्‌ ॥ 
श्रासीविसमुहि को कर्‌ छह । धगधगंत-ूववहि को सोवद्र्‌ ॥ 
रोहपिंडु को तत्त॒ धवक्दइ्‌ । को जिणसंसुहु संगरि थक्छद्‌ ॥ ( २, २२, १-६ ) 
[ कौन सिरपर वज्रघातले? | 
खाण्डेकी धारपर कौन चले ? 
जाते हुए यमके दूतको कौन छेड ? 
कौन भुजदण्डोसे सागर पार करे ? 
कौन यमके भँसके सींग उखाड़ ? 
कौन विस्फुरायमान सूयको तोड़े ? 
कौन सोते सिहुको जगवे ? 
कौन कालकूटके कवल खावे ? 
कौन कार स्पके मुखमें हाथ डले ? 
कौन घधघकती आगपर सोवे ? 
कौन तप्त रोहुपिण्डको ग्रहण करे ? 
कौन जिनेन्द्रके सम्मुख रणम खडा हो ? ] 
१६. णियधरमन्द्ि करहि बहु धिद्धिम । 
महिरहं अग्गड्‌ तोरी वडिढम ॥ ( २,२२,७ ) 
[ कुछ लोग अपने घरमे बड़ो शूरवीरता दिखते हँ । तुम्हारी बड़ाई महिलाभके आगे चरती है । | 
१७. महू पुणु जं हूवउ तं हूवड । 
| जस्मिण किद्‌ एह दूवड ॥ ( २,२२, १०) 
[ मेराजो हया सो हुभा । यह्‌ दुख जन्म-भर न मृगा । ] 








 : ` ` .. ` जन्कहु सक देव पाणिर पिएसहु ॥ ( २ स २-३ ) 
[रति कामदेवसे कहती हं--सिद्धिको बरतेसे क्या ? तुम कुशल रहे तो बहूत-सी वधुओंको वर रोगे । 
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[ कामदेव रत्िको उत्तर देता है--यह छलका जीवन क्या ? जर्हा वैरीका प्रसार हो एसे जगतुमें 
जीना मेँ नहीं चाहता । | 
२०. बहू दियहटं मज्ं तड जच्छ । 

मह कमि पडिउ अज किं गच्छद्‌ ॥ ( २,२८,७ } 

| बहुत दिनो गरजता जी रहा हँ । आज मेरे पंजमे पडकर कहां जायेगा ? | 
२१. ता सुहडत्त ताम पडियगुणु । 

ताम सीद्धु संजय संचियधणु ॥ 

ता गजिजड भुवणढ्भंतरि । 

ता सुकम्म सयरू वि सोहं णरि ॥ 

ता रहद महागुणु वरसिहासण 

ता किजह्‌ तवयरण वर । 

उन्भिय मयरद्धड हडं रणि द्ध 

जाम ण लायमि हियइ्‌ सर ॥ ( २,२८,८-११ ) 

[ तभी तके शूरवीरता हं ओर तमी तक पण्डिताई; तभी तक शील, संयम ओौर संचित घन है; तभीं 
तक भुवनमें गजन तजन है; तभी तक मनुष्यमें सारे सक्र्म सुहाते हैँ; तभौ तक महागुण ओरं श्रेष्ठ सहासन 
रहते हँ; तभी तक बड़ी तपस्या को जाती है; जबतक में मकरध्वज रणमें क्रुद्ध होकर खड़ा हृभा हृदयमें बाण 
नहीं वेध देता । | 
२२. जा पसूय सा वेयण जाणइ । 

अण्ण हसेह्‌ मूढ ण वियाणदर ॥ ( २,३७.१३ ) 

[ जिसने प्रव कियाह वही उसको वेदना जानती हं । मूखं वन्ध्या हसती है; वह उस वेदनाको 
क्या जाने! | 
२३. बोषछहि त जिजंजि मणि मावड। 

चद तुंड तणु दुक्खद्ं पावइ्‌ ॥ ( २,४०,५ ) 

[ जो मनम भावेसो बोरू ठे । मुख बोलता है ओर तन दुख पाताहं। | 
२४. जिम खद बुणिजडई एक्‌ अगु । 

इयर वि हवे सयमेव चंगु ॥ ( २,५५,७ ) 

[ खाटका एक अंग वना जाताह तो दूसरा अंग उसी अनुसार अपदहौ सुधरताजाताहं। (उसी 
प्रकार एक काम सूञ्चवृक्चके साथ करनेपर उसके आगेका परिणाम आप ही अच्छाहोताह।) | 
२५. हो मयण चणय जिम कसमसंति । 

तिम खाहि म एवहि मरहि स्लत्ति ॥ ( २,५५,९ ) 

[ हे मदन, एसे चने ( लोहके ) नहीं चबाना चाहिए जो दातोमे कसमसाते हं भौर जिनसे क्ट मरण 
होताहं। | 
२६. तुह बार्ह रुग्येवि छडफडहि । 

जद भिडहि जिणहू णिच्छद््‌ पडहि ॥ ( २,५५,१२ ) 

[ तुम व्याक ( उन्मत्त नाग ) से मिडनेके लिए छटपटा रहे हो । यदि जिनेन््रसे मिडे तो निरय 

तुम्हारा पतन होगा । | 
२७. तुरय तुरय जिणवर चलि अन्न पयासहि यासु । 

पच्छा परिणहि सिद्धि तिय पढम देहि संगासु ॥ ( २,५७,४-५ ) 

[ हे जिनवर, जल्दो-जल्दी चरो; आज अपना बल दिखलाओ । सिद्धि-कामिनीका 
करना, पहले संग्राम दो । | | 
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२८. जिम आयडउ उण्परि चडिवि तेम पयासहि थास । 

तिहूयणमद्युं मणेवि महु किं ण वियाणहि णास ॥ ( २,६०.४-५ ) 

[ जैसा ऊपर चढ़कर आया, वैसा अपना बर्‌ दिखला । तू क्या मेरा त्रिभुवनमत्छ कहलनेवाला नाम 
नहीं जानता ? | ॥ 

२९. सुरवद सग्गह मग्गि ष्ठि महु मय-मीयउ तट्‌ड्‌ । 

महि फाडिवि धरणिदु गडउ च्रम्हर्हँ कवणु गरि ॥ ( २,६१.४-५ ) 

[ मृञ्षसे ही भयभीत ओर त्रस्त होकर इन्द्र स्वर्गमेंना बैठा ओर धरणेन्र पृथ्ीको फाड़कर उसके 
नीचे घस गया । मेरे अगे कौन बडाह ? | | 
३०. पुणु इुद्धायञउ जिणवरिण अरि सरवाह-रउदहं । 

जिण-चक्िलिहि पडि मरहि जह तिदधियह बल ॥ ( २,६२,४-५ ) | 

[ फिर जिनेन््रने अपने धनुर्धारियोमे शुद्र वेरो ( कामदेव ) को बुलाकर कहा, तु जिनेच्की चक्कीमें 
पडकर वैसा ही मरेगा जैसा तरीका बेल । | | | | 
३१. श्म्ह रोसु इक्क ण मुस्क । ( २,६३.२ , 

[ मेरा बार भी र्बाका नहीं होता! ] 

३२. हिंडाविडउ इयर रणिण संजायड अपमाणु । 

कपदह ता भुवणयद्टु तमु जाम ण दिक्खद्‌ माणु ॥ ( २,६३,४-५ ) | | 

[ जिनेन््रने कामदेवसे कहा, साधारण लोगे रण करके तुश्रन्त हो गया हं भौर अपनेको असाधारण 
बलशाली समजते लगा ह । किन्तु अन्धकार तभो तक भुवन तलको इक सकता हँ जबतक वह्‌ सूर्यके सम्मुख 
नहीं आता । | 





न 





+ 








॥ 


४ 











मयशपराजय-चरिउकी ग्रदर्हा प्रतियोके घाया-चित्र 


१८५३ लिष्चि। उनतेवीतरागायवनण क्मलकेगलकनलरकतिर्चीकमल्‌ कि्यकल्रलगय्‌(कनल दुं 
एलिद्रेलच्रचियकामलचिय॒कनलवियैकमल तन दिकमल द जनियाते परमप्पयवयदःम३ १९६ वि 
कनिमलचुत्ननयणन्निषोददनेमरधु) पय मिसाजदवत्त॥ 814 चेग एवश्च विज निएएयछण्तटलिनत 


मदास्छटिवट मघत किकरुगद्घ्यणां णन [ज ्लहुसस्हाठियघ्रट्रितिन्ठकद्‌ 

वारिदा रंजन ति न द।धानद्माणमते षा %१विविज्निएणय्‌बिधवि 

इवशपपटानातिद्ेदीयदल) णपञजिसद्मेएतं्ल निततारिण। कक्‌ मिसवियणज ण द्‌२९ तित्निणन रः 

यणवसारिणीसद्ासष्यूनिसेखयसालरकणषटोजा | मिदभिलाल कासि १ ॥8॥ 

दिद लकणं दक्रेति (तक्के) द्वरदलयलभय बिनगछरकेयसत्रणिठ। निणर्वरन्छ क्म्‌ 

खरि परतार॑नाष्य्छ।लक्चव्पवालेकारु मर।नलेदुविखयपाङ्। अलुः न्रा ठनो बि नणि.कङ्ग 
९) ब्र > 9. = 


आदशं प्रति क' का आदि पृष 


नाणायकल्मपरिनारलमिाआमवङमतीमाडाचक्कवदजिखकारूकरं तवा ऋय 
णिययरियणसमजुघ्।सुरवष्वस्विउय्रमाणेदअषरावणेचटिजमलस्‌ स वलि 
मिणिमाणदेषवदिउरिसृक्तिणिंडसणल जगे सतुभि्ुसछेत्ताविषिणियमृण। कछजिणिविे 
लेस पत्रय सिधथिवट्‌ युदेदिणुरत् क तरण कंज ।णारे लोमोजउवि्ुठ 
ष खुजड 1 धतना$सप्रयणज्निणे मरम 
रमेवि णिगण्म यु स (गुरयुदाउमटणेखाएा३॥३॥ ॥९मम 71 
॥ । दरिएवकष्विर ९९।निदजयवसरोता र ग ०१ 
सव४१ श्लाद्‌। मवाफिकसव त ५५ ४ अकवरराज्पपकतम) न ।लादोरडुगर्ह) 

८ 0 तनि दायञुदमेदरदासेन। अत्मना लिम्प.रामदासखेनेसनालु 


कलिघापितयदित। 
आदशं प्रति ख' का अन्तिम पृष्ठ 









उदेवगेकछङ्उय्यरचल्िउलेअणासेवशडपएसरदितिष्टवणषिणषयए्टउदिणग्रिततियासर 
रयरायत्ययदसच्िख्युसणाङ्माङ्भष्यरिसमरिद्धिरणिरदधव्छव्एगुदिषडरमचखलकरदेशसय 
ज्िएणाश्वल्यडे ति रट ञ्छड तिर य ता। जपि नेराचरस्टटे य एखनल्यु 
घ ?११वेवेलिउरण्े+करोदिगािष्कल््टमटलसटरस्छषड्‌  येहिस्युदमर गरि प्यरयेधि 
वगष्लिष्ट्लिगरेदङ्करिकड?७१ ख्य मग प्रदलदचररे दरेधेदा कडिररर।यदा 
` पाखयमच्ग्छाए्णासप्ररमरा्परेदे  उसमक्ञ॥ १ सिरर कषमा द्विदयसिद्दि 
श्ट रकर्रणए। जलयः तिर ररणिर्‌ र स्मय्ष्त ।मयलि्ीटञप्यस्ख्सस्यरासप्पेर्छयलेस्‌ 
0 < एण 0 धि जिष्णिरटण्डयसिविटिय) २२२३१ [पिगायरस्विग्स्तिसिरएप्यारि!एउष्टियरयाश्रर 
चिस यदसलिदिवाखटिागटिसयेमरद्‌ रथे१९वस्वेषयेखसमिदिञरदयमरसदष्टयसर्‌ 
बटिषरिञदवडरयेरेथतणदगःःररययसदटसरीरचतरदिखच्छउ यरणातिय २।धि> 


प्रति भ' की प्रथम संधिके अन्तका पृष्ठ ( पुत्र ६ अ) 














 हरिएव-विरड 
मयणपराजयचरिउ 


कमटकोमट कमल्क तिल्ञ 

कमरुकिय कमख्गयं कमरुहणणसिहरेण अंचिय । 

कमरापिय.-कमरुपिय-कमलभवदहि ` कमलेहि पुज्िय ॥ 

ते परमप्पय-पयकमर पणविवि कलिमलटचत्त । ` 
 मयण-जिणंदह' ज्ञेम रणु पयडमि सा जयवत्तः ॥१॥ 


चंगपवह णएवियजिणपयहु 

तह चित्तंमहासर्दहि पटठमु पुत्तं ककर महागुणु | 
पुणु बीयडउ कण्डु इड जेण द्यु ससहाड णियपुणु ॥ 
हरि तिज्ञड कड्‌ जाणियई्‌ दियवरू राघड वेह 

ते ठ्या जिणपय थुणहि पावह माणु मलेई ॥२॥ 


णविवि जिणपय विग्धविदवण 
पणमामि इदियदलण विसहसेण तह भत्तिमारिण | 
कह कहमि भवियणजणह रश्मि क्चु ` जिणवयणसारिण ॥ 


[मि 0 





000 0 


कमलके समान कोमर, कमल्की कान्तिसे युक्त, कमल-चिह्‌ संयुक्त, कमरुपर विराजमान 
चन्द्ररोखर अथात्‌ शिव द्वारा अचित एवं कमल प्रिय अथोत्‌ विष्णु, कमटग्रिय अर्थात्‌ सूयं व 
` कमलोदभव अर्थात्‌ ब्रह्मा द्वारा कमरसे पूजित तथा कलिकालके मकस रहित एसे परमात्माके 
चरणकमलोको प्रणाम कर मेँ मदन ओर जिनेन्द्रका जिस प्रकार युद्ध हुआ उस विजय-वृत्तान्तका 
वणेन करता हँ ॥ १ ॥ 
जिन भगवानके चरणोमिं नमस्कार करनेवारे चंगदेव ओर उनकी महा सती मार्या चित्राके 
प्रथम पुत्र महा गुणवान्‌ करिकर नामक हुए । उनके दूसरे पुत्र ङृष्ण थे जिन्होने स्वामाविकि 
नैपुण्य प्राप्त किया ! उनके तीसरे पुत्र हरि कवि हुए, ओर उनसे छोटे दो द्विजवर ओर राषव ` 
हए जो जिन भगवान्‌के चरणोकी स्तुति करते ओर पर्पोके मानका मदन करते थे ॥ २ ॥ 
विष्नोका नाञ्च करनेवारे जिन मगवानके चरणँको प्रणाम करके ३न्दिर्योका .दमन 
करनेवारे वृषमसेन ८ गणधर ) को भक्तिमावसे नमस्कार करता हं । तथा मन्य-जनोको कथा 
सुनाता हँ । में इक कान्यकी रचना जिन भगवानके वचनानुसार करता द्वं । सज्ञे न तो शुद्ध ` 


[1 


१ १. ख कमलगईइ २. क कमल्पिय ३. ख कमलोन्भव ४. कं पणमिव ५. क जिणंदहु ६. क 
जइवत्त । ` ष 

२ १. ख चंगयेवहु णविवि जिणपयहु २. क चति ३. कं पणमपुत्तु ४, क महर्‌ ण 
दावर्‌ ७. क चेड ८. क छृटुवा ९. क माण। | 

३ ९. क विघविद्वण २. क इंदीयदलणपहु ३. ख रियमि ४. क कव्व, खं कवु । 











५. कवीयो ६, कृ 





२ मयणपराजयचरिड [ १,३- 


सदासदूढु विसेखयर खक्लणु णड जाणेमि । 

छंद वि साटंकार तह धिद्टिम कन्ठु करोमि ॥३॥ 
विवह छुक्खण छंद जाणंति 
तक्वा अवरदं सयक, मदं चिग्गड पुणु वशर जाणिड । 
जिणवरस्स कामेण सह देहसरिसुड परभा माणिड ॥ 
ण मुणिड' सारंकार मदं सच्छंदु वि खुयणाह । 
अण्णु ण जाणड तो वि मणि कञ्वह कड उम्माहु ॥४॥ 
अस्थि पटरणु णामि भवणयस 
मयरद्धड राड ति उच्छुदंड -कोवंडमंडिड । 
तयलोयहं मन्क्िणरूसोणअत्थिजोत ण दंडिड ॥ 
मोदमदल्लहं संजुवड रद्पीयहि सस्माणु | 
पक्कहि दिणि वरभडसदिड विरदड वर-अत्थाु ॥५॥ 
सल्ल गारव कम्म भिच्छत्त 
तह दोस आसव विसय कोह रोह रुष्ट उभ्भड । 
मय माण भय सत्त तह वसण दंड सपमाय ` दिढमड ॥ 
अवर -असंख-णरेसरहि परियरियडउ छंज्जेई । 
छोयचयपहसेवियड मयर द्वड गञ्जेद ॥६॥ 


+ तति ति 


ओर अरद्ध शब्दो विरोषता बतरनेवारे व्याकरण शाखका ज्ञान है ओर न छन्द व॒ अरंकार 
शासका । तथापि अपनी धृष्टता वञ्च मेँ इस कान्यकी रचना करता ह ।॥। ३ ॥ 
व्याकरण, छन्द, तकं तथा अन्य चाखोको तो विद्वान्‌ जानते हँ । किन्तु मैने तो “विग्रह 
का अथं ( समासक्रा विग्रह नहीं किन्तु) जिनवरका कामदेवके साथ वैर समभाहै ओर 
उनके बीच देहके सदृ परभाव माना है । मुञ्चे अरंकारं सहित व ॒छन्दवद्ध ॒श्रतका ज्ञान नहीं 
हे ओर न अन्य कुछ जानता हँ । तो भी मेरे मनम कान्य करनेका उत्साह हुआ ह ॥४। 


भवनरर्‌ नामका एक पटून था । वहा इष्ष-दड धनुषसं माडत मकरध्वज नामका राजा 
राज्य करता था । त्रैरोक्यके बीच एेसा कोई मनुष्य नहीं था जिसे उसने दण्डित न किया हय | 
एक दिन वह अपने मोह नामक मन्त्री, रति ओर्‌ प्रीति नामक प्रिय भायौओं तथा श्रेष्ठ मेके. 
साथ समा-मवनमे विराजमान था ॥ ५] 

वहाँ शल्य, गारव, कम्मे, मिथ्यात्व तथा दोष, आश्रव, विषय व क्रोध, लोभ, रौद्र व 
आतं (ध्यान) एवं मद, मान, सप्तभमय व व्यसन तथा प्रमाद सहित दण्ड जसे उदभर दृद योद्धा 
विरा ओर मी असंस्य नरेश्वरो द्वारा सेवित मकरध्वज शोभायमान हो रहा था ओर 

तीनों छोकोके प्रमुओं द्वारा सेव्यमान मकरध्वज गरज रहा था ।६॥ 


नाता थम ५ कि 









खचदु २. क पुण वयर ३. कं देहुसरिस ४. क जाणउ ५. क मुठ्ड ६. ख ण मुणिड सदासद्दु 
स त वि सुविहाणु । 








१, ९ | पढमो संधी । ३ 


को ण गंलिड भुवणि महिलाहं 

छडाविड तचयस्णुकोणकोण णियपय घराविड ¦ 
पायारु-णरसुरहरहं कोणकोणसेवा कराविड॥ 
तं माहखायणु वांस भयडउ अडइवलियड तिल्लोई्‌ । 

इम गटगजद कखुमसर महु अस्गर्ड ण कोड ॥७॥ 


कामपवह वयणु णिसखुणेवि 
दोहदासिडः कयरविण इकमिक्ं वयणाई णियविणु । 
तं णियेवि णियपियहसिड' पुणु पुच्छं सो रग्गु दुस्मण ॥ 
का तिय तिहुवण ~ बाहिरिय जा महु णड इच्छेद्‌ । 

रइ पभणद्‌ किण सुवरङ` पदं सिद्धिरमणि णिच्छेड ॥८॥ 


कि ण जाणदहि ताहि सोहग्यु 
णड इच्छुड थरु णरु महिसि-वण्णुः जो धूलिलित्तउ । 
जो खलं इंदियटंपडड भिक्खारिड बडडंभजु्ड ॥ 
जे सिगारहि अण्पणड मिटा जे आसत्त । 
ते ण हु इच्छु णाह णर ससटावहं सारत्तं ॥६॥ 
मुवनमे महिखओं द्वारा कौन पराजित नही हुआ, किससे तपस्या नही हुडवाई गई, 
कोन अपने चरणेपर नहीं धरवाया गया, तथा पातालम, नररोकमे व स्वगेरोकम किससे सेवा 
नहीं कराई गई १ वह त्रैछोक्यमे अतिबल्वान मदिखाजन भी मेरे वशमें हो गया । मेरे जगे 
कोई कुछ भी नहीं है । इस प्रकार वह कुघुमसर अथौत्‌ कामदेव गरु-गजेन करता था ॥५७॥ 


एति कि ज त ५ ॥ ॥+ ^ 





कामदेवके वचन सुनकर व एक दृसरेके मुखकी ओर देखकर (रति ओर प्रीतिने ) 
जोरसे हंस दिया । अपनी प्रिया्ओंकी उस हंसीको देखकर वह॒ मनम दुखी हज ओर पूछने 
स्गा--“ठेसी कोन स्त्री त्रिमुवनसे बाहिर है जो सुद्धे नहीं चाहती ?† तव रतिने का “क्या 
सचमुच आधने सिद्धि रमणीके विषयमे नहीं युना १ ॥ <] 





“क्या आप उसका सौभाग्य नहीं जानते १ वह वृद्ध, महिषवणे (या स्याही जैसे इष्णवणे), 
व धूरिटिप् ( कष्णरेश्या वाङ कम-मर्से रिप्त ) पुरुषको नहीं चाहती । जो खल है, इन्द्रियरम्पर 
हे, भिखारी है, बहु-दम्भ-युक्त है, जो अपना श्रङ्गार करते हैँ ओर मदिखओमं आसक्त होते है, 
हे नाथ ] वह उन्हं नहीं चाहती । यह उसके स्वभावका सार है ॥९॥ 
७ १. क कोण गंजउ भवण महिखाई २. ख पायालि वि णैरसुरह्‌ं ३. क करायौ ४. भयौ अगंचलियो 
तिल्लोय ५. क इय; ग इय । 
८ १. क वयण २. क दोहासउ ३. ख एक्कमेक्क ४. न्सौ ५. खमे दुम्मण 
सुबहु ७. ख तिहुयणि; ग तिहुवणि =. ख में यद्‌ पंक्ति पूरौ छूट गई हं । 
९ १. कग मसिहि वण्णु २. क बहुदभयुत्तउ; ख बहुर्मडजुत्तउ ३. ख इच्छरहि 


' छट ग्या हं ६. क 





४. ख णड) 
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अदसुवित्तहि' दिचिजुचेहि 

गुणजुचहि मुत्तयहि" हारल्यदहि भूसिय खणिम्भल | 

णिरु सवण्ण अरुंकरिय विष्फुरंत दोरयणक्रुंडट ॥ 
अविथर अच्छुद* णियडइ घरि इंदुः वि णड इच्छेद । 
अदुम-भूमिदहि' बर चडिय सयरायरुं पिच्छेद्‌ ॥१०॥ 

तं खणेविणु काञु भिभलिड 

कामाटंकामियण कामिणीहि कामेण कामिण। 
कामग्गहभुल्लयण काममणिण तणकामरूषिण ॥ 

रई वुल्लाई' स विरहियण जई डं बल्लहु तज्ञ 

तो आणेविणुः तियस्यणु तं मेलावटि ` सुञ्म' ॥११॥ 
पभणेड मयणराड करि जुत्तं पिययमे अजुत्तं पि । 
जाजाहि आणि तुरियं महिला महिलाण वीससई ॥१२॥ 
कामरुपड्‌ सुणडइ णड जुत्त्‌ ` 

णड धम्मह तणिय ` कट सच्च लोड णड उच्चु णिच्चडः। 
रइ चित णियमणिण करमि वुत्त कि करट मि वच्चड ॥ 
कलि विणडइइ जणु भणं णड मत्तारह मत्त । 
लोड दुरंजिड माई फुड कहि घरिणिहि दुत्त ॥१३॥ 


अति सुत्रृत्त ( गोरु या सदाचारी ) दी्ियुक्त, गुणयुक्त ८ डोरे सहित या आध्यासिक 
गुणां सहित ) मोतियों ८ या युक्तातमाओं ) की हार कताओंसे भूषित, सुनिमंर, पूण॑तः स्ववणे 
अलकृत, ठो रल-कुण्डलसे ( दशेन ओर ज्ञानसे ) स्फुरायमाण वह्‌ सिद्धि रमणी अविचल हूपसे 
अपने परमे रहती है । वह इन्दरकी मी इच्छा नहीं करती । वह अष्टम प्रथिवीके ऊपर चटक 
सचराचर सष्टिका अवलोकन करती है ॥१०॥'' 
रतिके ये वचन सुनकर्‌ कामदेव विस्मित हो गया । उस कामरूपी शरीरवाठे कामके 
अत्यन्त कामी कामदेवने उस कामिनीकी कामनासे कामासक्त होकर व॒ कामके आग्रहसे अपने 
आपको भूरुकर मनम काम-वासनासे विरह पीडित होकर रतिको बुखाया ओर कहा--ध्यदि म 
तेरा वस्स हँ तो तु उस स्त्रीरलको लाकर मुभसे मिखा दे" ॥११॥ 
मदनराजने कहा-- हे प्रियतमे, चाहे यह वात उचित हो ओर चाहे अनुचित, त॒ञचे यह 
काम करना ही पड़गा । तुम जाओ ओर उसे तुरन्त छवा खओ । महिला महिराओंका विश्वास 
करती हे" ॥१२॥ स 
1 कामरुम्पट पुरुषको उचितका ज्ञान नहीं रहता । उसे न ध्मकथा सुहाती ओौर न सत्य 
आर न॒रोकमे ऊच-नीच । रतिने अपने मनम विचार किया "रँ इस कामको करं या कही 
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सिद्धि-चिलासिणि-विरदिड' रणड । तं बोलतु णियदं चिदाणउ । 

रइ पभणेद णाह कि भुल्ञड । वड अंतरि हुवड गहिल्लड । 
सा णड इच्छुद्‌ जो आसत्तड । अण्णणारिविरहे* संतत्तड । 
तियह सहाड पह परमेसर 1 हेसाप् वि ण ईसद्‌ णरवर । 
तुदं अघडंतुः घडटहि अणखालड । वुक्लटि" जं जि तं जि वायालड । 
जइ वादुवद्‌ तेल्ल॒ णिण्पज्ञइ । जइ खुज्ञं ससिहरु तोडिज्जई । 
सवण मत्त मूण मरज्ञद्‌ । जइ वंकातणरुह उप्पल्ञइ । 
उसजलेण कुथु प्रि 1 जइ खरसिरि विसाणु संपज्ञड । 
जई वेसरहि' किसोर भणिञजई । कुम्मरोमरज्जू वद्धिऽन्नइ । 


घृत्ता-- पव देव जई दावदहि तो तुह पावहि अण्णहु* लग्गिचि पटूविहि । 
तुह महिखासत्तड णाह ण जुत्तड कादं महारद्र पटवदि ॥१४॥ 


वस्तुू--तं उणेविणु मयणराएण 
मयरकियधयचडिण सहु कंतद्‌ सरो पुणु जपिड । 
तुम्हहं ` चितविड तं सयद्ु वि णिच्छुड वियण्पिड ॥ 
पण उवाए मद्‌ दणिवि अचर गोह चितेहि । 
अच्छुंड कि बहुवित्थरिण अण्णासत्ती देवि ॥१५॥ 


नि नि नि स थ 


चरी जाऊं ! कायं विनष्ट होनेपर्‌ छोग करगे कि यह पतिमक्त नहीं हे । रेोगोको सन्तुष्ट करना 
बड़ा कठिन है । अरी मैया, कीं गृहिणीसे भी दूती-काय कराया जाता है ¢ ॥१३॥ 

सिद्धि विरासिनीके विरहम मदनराज बोरूते हुए रतिकी ओर शोकातुर दृ्टिसे देखने 
रुगे । तव रतिने कहा--“हे नाथ, आप कैसी भूर करते हँ १ आप अपने हृदयम बहुत ही पागर 
हो गये हँ । वह सिद्धि रमणी रेस पुरुषको तो चाहती ही नहीं है जो आसक्त हो व अन्य नारी 
के विरदसे संतप्त हो । हे परमेश्वर ! यह खीका स्वभाव ह कि ईष्यौसे उसपर विजय नहीं पाई 
जा सकती । आप रोम आकरं असम्भवको सम्भव बनाना चाहते हँ । आप जो बात कहते 
हँ वह पागरूपनकी है । यदि रेतमे-से तेक निकर सकता हो, यदि. कुठ्ज मनुप्य॒चन्द्रमाको 
तोड़ सकता हो, यदि स्वप्न द्वारा चावस्की गोन भरी जा सक्ती हो, यदि वन्ध्याकं पुत्र उत्पन्न 
हो सके, यदि ओसके जरसे घडा भर सकता हो, यदि गधेकरे सिरपर सीग उगये जा सकते 
हो, यदि खच्ररको ८ सिंह- ) किशोर कहा जा सके, ओर यदि कहुएके रोर्मोकी रस्सी बोयै जा 
सके, हे देव यदि ये बात आप दिखखा सरके, तो ही आप उसे पा सकते दँ । आप इस कायके 
रिप क्रिसी ओरको ही मेजिए । आप महिखसक्त हैँ । हे नाथ, यह वात आपके योग्य नही । 
आप महारतिको क्यों क्रिस कार्यके सिए मेज रहे हैँ १ ॥१४॥ 

रतिके ये वचन सुनकर मकरांकित ध्वजावाछे मदनराज अपनी कान्तासे क्रोधे आकर 
पुनः बरे--“^तूने जो विचार किया है वह सव निरिचत रूपसे मेने सममः स्या । तु इस उपाय- 


१४ १. क विरिहियौ २. क णियय; ग णिय ३. ख वडड ४. क विरहि; ख विरहि ५. ख तियहि 
६. क अघडंत ७. ख बोल्लहि ८. कख गवेसरिहि६. कञण्णु वि। 


१५ १. कसुणेविण २. म भयरंकिएु ३. क सहउ ४ क सरोस पुण ५. क गतुम्हं ६. क हणवि । 
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कामएवह चयणु णिखुणेवि 

ता चितङई लहु घरिणि जाहि जाहि इड ॒बोलुं फेडि । 
हड' सहिय तुह इड भणमि करि विवाह कर करहि जोडदहि ।; 
तं आयण्णिविं रइए तदहः पय पणवेविणु वुत्त । 

जाड देव हड" तुह मुणदि पेसणु ` जुत्ताजुत्त॒ ॥१६॥ 


ता मयरद्धपण मोकद्लिय । ` लह णिग्गं थपहे संचटिलय ॥ 
ताम पतर मोह पहुत्तड ` । कटि लह गसु किड देवि भणंतउ ॥ 
रई पभणई सिद्धिदि" आसत्तड । पि ण मुणेहि राड * संतत्तड ॥ 

सा आणड' पेसिय ड णाहि ] तं णिसुणेण्पिणु वालिय मोहि ॥ 
वे वि गया कामणिवपासदहो । ` विरहाणल-मेल्लियणीसासदहो ॥ 
पणविवि पभणडई मोह महस्लड । महु सड जपि तहं एक्षल्लडः ` ॥ 
तह कारणि जं पेसी राणी । मारिञ्जंति पहे ˆ विदाणी ॥ 
णिव्वेएं जिणरायहु ` भिच्चिं। पहु रकषखणधियदाइच्ि 

अण्णु विप ताह विवाह दवेसई । जिणु ` चारित्तिणयरि पदसेसई 


प म न त (न 0 क क त । छ 


से सुञ्चे मार कर दूसरा घर्‌ वसानेका विचार कर रही है । अच्छी बात है । बहूतं विस्तारे 
क्या ? देवी अन्य पुरुषसे आसक्त हो गई" ॥१५॥ 

कामदेवके ये वचन सुनकर उनकी रघु गृहिणी ( प्रीति ) चिन्तित हुई ओर बोरी- 
“चो, चरो, ये बोर वापिस छो 1 ८ फिर वह रतिसे बोडी ) हे सखि, मँ तुमसे कहती हँ कि 
तुम विवाह कर दो, हाथसे हाथ जोड दो |" 


यह सुनकर रपिने कामदेवके पैर पकड़कर कहा- हे देव, मै जाती हं । आपने जो 
कायं मुज्ञे सोपा है वह उचित है या अनुचित यह्‌ आप जानं ॥१६॥ 


मकरध्वजसे विदा होकर रति शीघ्र ही निग्रन्थके मार्गसे ची । तब मागम उसे मोह मिर 
गया । उसने पूछा “हे देवि } आप कहँ जा रही हैँ १ रतिने कहा--““क्या आप नहीं जानते कि 
राजा सिद्धिम आसक्त दयकर सन्तप्त हो रदे हैँ १ उसे ही खनेके ए नाथने सूङ्ञे मेजा है |" 
मोहने यह बात सुनकर रतिको रैटया ओर वे दोनों कामके पास गये जो विरहामिसे र्वांसे 
भर्‌ रहे थे । मोह मन्त्रीने उनको प्रणाम करके कहा “आप मुस एकान्तम बात कीजिए । 
आपने जो सिद्धिको छनेके र्षि रानीको भेजा, सोवहतो मागमे दही माकी रक्षाके श्प 
नियुक्तं जिनराजके मृत्य निवंद द्वारा दुख देकर मारी जा सकती है । दूसरी बात. यह है कि 
सिद्धिका तो विवाह दी होनेवाखा है । जिनदेव चारित्र नगरी मे प्रवेश करगे । देवने समस्त दौत्य 


(निणिग 


१९ १. ख कामएवहु २. कगघरणि ३. ख एहु ४. क बोल्ट्‌ ५. खड्व ६. क करहु; ग करहु 
७. क आद्ृण्मवि ८. गतुहु ९. ख सुणहि १०. क पेषणं० । 
१७ १. के पहं २. ख पवृत्तउ ३. ख सिद्धे ४. खराय ५. ग चाल्य ९-७. खश ८. क पणमवि 
९ क ह १०. क एकलो; ख एकल्ल्उ; ग एक्कृख्ड ११. गतहो १२. क पहि १३. करादहु 
` १४. ख ॒रक्छणु भिरदायिच्चे; ग थियदायच्वि १५. क अन्न १६. क जिण १७. क पयसेसइ । 
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द्इयद्‌' सयद्धु दइत्त ˆ कैरेप्पिणु । वित्तवंतु सरयणु अक्िखड जिणु ॥ 
त आयाण्णवि सिद्धि इच्द्धंड अण्णह केरड णाड ण पुच्ड ॥ 


धत्ता-- तं वयणु सखुणेविणु विरु सुणेविणु ता सकोह वोज्ञङ" मयणु । 
जिणु समरि जिणेष्पिणु रयण लपप्पिणु सा परिणेवी मडई' णिपुणु ॥१७॥ 
वस्तु--मयरचिण्डेण एव वुर्लेड 
करि उच्छु घणहरु लयड कुषुमबाणः पंचङ' धरेण्पिणुः | 
जा चलि संगरह मोड ताम पभणई णवेप्पिणु ॥ 
जेम ॒जिणिज्ञइ वहरिबलयुं संचल्लिजईइ तेम । 
दूब कज्ञदं गद मुणिविं पुणु जुञ्भिजई देव ॥१८॥ 


द्वं पटम सत्ति जोडजईइ दूवं सेणह संखु सुणि ॥ 
दुं सवद णिव जाणिजई । ब्रं बलह भे विरइजई ॥ 

दू ववयण महि वदहि" वियप्पड । ते" पच्छण्णु पयड़` पचियप्यड्‌ ॥ 
दूववयणि राणय कि सुज्ञ । जं परबलह उवरि संचज्लटहि ॥ 

तं णिसुणेवि वयणु णरणाहें । मिल्लिवि' धणुसर रणकयगार्है ॥ 


त ण भन क 





0 व 1 ॥ ^ + + ^ ^ + । ++ 


कायें करके उसे बतला दिया है किं जिन ही वित्तवान्‌, अथौत्‌ धनवान्‌ ( वृत्तवान्‌ अर्थात्‌ 
चारखिवान्‌ ) ओौर सरल अथात्‌ रलोके स्वामी ( सम्य्दशेन, ज्ञान व चारित्रह्पी रलत्रय युक्त ) 
हैँ । यदह सुनकर सिद्धिने उन्दीकी इच्छा की हे, अन्य किसीका उन्होने नाम भी नहीं पृष्ठा |” ये 
वचन्‌ सुनकर व ॒विरहका अनुभव करके मदनने कोधर्मे आकर कहा“ जिनदेवको युद्धमे 
जीतकर व उसके रतनोको छीनकर मँ निपुणतासे सिद्धिका परिणय करूगा' ॥१७॥ 
मकरचिह अथोत्‌ कामदेवने एेसा कहकर अपने हाथमे इक्षु-धनुष स्या व पचो पुप्पवाण 
ग्रहण करिये । इस प्रकार जब वे युद्ध करनेके ङ्एि चरे तब मोहने उन्हं प्रणाम करके कहा-- 
“टे देव, जिस प्रकार वेरीकी सेना जीती जा सके, उस प्रकार चर्ना चाहिए । पटले दूतके द्वारा 
कायेकी गति जानकर पश्चात्‌ युद्ध करना उचित है" ॥१८॥ 

“्दृतके द्वारा पहरे ( शत्रुकी ) शक्त्का पता सगा खेना चाहिए ! दृतसे ही ( वैरीकी ) 
सेनाको संख्या जानी जा सकती है । दृतसे इस बातका भी पता च्लेगाकिदान्र सवरहैया 
 निबेर । दूतके द्वारा शत्रके बल मेद भी उद्यन्न करिया जा सकता हे । दृतके वचर्नोप्र महिपति 
विचार करते है ओर उसीके द्वारा वे गुप्त ओर प्रकट बातोंकी कल्पना करते हैँ । हे राजन्‌ 

आप दूतके वचने क्यों भूर करते हँ जो आप स्वयं शत्रसेन्यपर चरु पड़ ¢` 
मोहके ये वचन सुनकर युद्धका आमरह करनेवारे काम राजाने अपने धनुष ओर बाण 


ता ताण 


१७ १८. क देडं सयलु दूयत्त। १६. क सिद्धि इच्छिउ; ख आयण्णेवि सिद्धि पथच्चिड, २०. ग सुकोहू 
२१. क विपुणु;ः गभि पुणु । 

१८ १. कग चिण्टिणि २. ख चोल्छे््‌; ग बले ३. ख उच्छ ४ ख वाणु ५. ख धरेविणु ६. क 
बयरि ७. जतेमु ८. क गय मुणवि ९. क पुण । | 

१९ १. कग दविर. कसेणहु३. ख सल्लह ४. ख दवें वयण महिवहि,५. खति९. कंग पयड 
७. खं मेल्छिवि । 


वुल्लय; 
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पुणु वि महल्ञड व इसिविं पुच्छ । कटि सो जिणवरिदु कटि अच्छिड ॥ 
जो मईइ हणिवि सिद्धि परिणेसई । अविचद्धं सासयसुह भुंजेसड ॥ 
कई मल्ल उ उंडिवि मच्छर । देवदेव तुदं णिसुणहि वद्य ॥ 

सो महिराज्च भोगु' ` भुंजंतड । इ 'दियाहं सयलहं आसत्तड ॥ 
णिययरज्जु ° हुंडेविणु “ इंतड । वित्तमहारयणहं ` परिचत्तड ॥ 
अम्हारद्‌ भवणयरि वसंतड । दुग्गयवित्तिहि णिर संतत्तड ॥ 
कारणि ताई' अणेयई ` ° कस्मई' | देव करतड चोरय स्म्‌ ॥ 
मिच्चुतलारं ˆ समभाविज्ई । वंधिज्ञई पुणु पुणु ` मारिजई ॥ 


धत्ता- दकि दिवसि भमंतई ° तियहं विरत्तद' खुवसत्थ्िं पदसेपिणु ` ॥ 
कड़वि वड वित्तद अवर वि दित्तद्‌ गड सो रयणई  ेप्पिणु ` ॥१६॥ 
सयद्ध पसियिणु खणिण दछंडेवि | 
घर घरिणि तिणसर्मु गणिविं गयडउ देव ` अम्हहं णियं तटं ° । 
उवसम-हय  आरुहिवि मंडमंडविसयहं धरत ॥ 
जाई पर्‌ चरित्तपुरि वित्तवंतु ˆ अणवन्जु । 
पचाहे दिक्खिवि रयणुव ता दिण्णड तचरज्जु ॥२०॥ 
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छोड दिये, ओर येठकर मोह मन्त्रीसे पृष्ा--““कदिए, वह जिनवरेन्द्र जो मुञ्चे मारकर सि 
विवाह करनेवाख है ओर अविचल शारवत सुख मोगनेवाखा है वह रहता काँ है ?` 
मोह मन्त्रीने कहा - “हं देव-देव ! आप मत्सर भाव छोडकर सब वृत्तान्त सुनिए । वह्‌ 
जिनेन्द्र पहले प्रथ्वीका राजा था, भोग भोगता था भौर समस्त इन्द्रियम आसक्त था । वह्‌ अपना 
( आत्माका ) राज्या छोडकर, धन ओर महार्लो ( रलत्रय रूपी धन ) से वंचित हुआ हमारी 
इसी मवनगरीमे बसता था ओर दुगेत ( दराचार › वृत्तिसे अत्यन्त सन्तप्त था इसी कारण 
सुखकी चोरीरूप अनेक कमाको करनेसे वह मृद्युरूपी कोतवार द्वारा पकड़ा जाता था ओर 
बोधकर पुनः पुनः मारा जाता था | | 
एक दिन उसने भ्रमण करते हुए खीसे विरक्त होकर सुपर्चस्त भावम प्रवेश किया ओर 
बहुत-सा घन ( चारित्र ) निक्राख्कर व अन्य देदीप्यमान रलो ( दशन व ज्ञान ) को ठेकर्‌ वह्‌ 
वहाँ से निकर पडा ॥१९॥ 
वह अपने समस्त परिजनंको एक क्षणमे छोडकर, गृह व गरृहिणीकेो तृणके समान गिनकर 
हे देव हमारे देखते-देखते अति बलवान विषय योद्धाओंके रोकते रहनेपर भी उपदाम 
धोडपर सवार होकर निकर गया, ओर्‌ चरित्र पुरीम जा पचा । वहोँ उसे पंदोने वित्तवान्‌ 
धनवान्‌ चारित्रवान्‌ ) व निदरष, रलयुक्त देखकर तप-राज्य प्रदान किया ॥२०॥ 
१९ ८. क वयति; ग वदसि ९. कं मय्‌ १०. ख सासद्‌ ११. ग तहु १२. ग भोजु १३. ख ^राजु 
ग छदेविणु १५. क ग॒महारहणह्‌ १६. क अणेदरं १७. क चोरियई १८. क मिच्चतलारिहि 
चवुतलारे; ग मिच्चु तलारि १९. क पुणपुण २०. कग भवंतद २१. क सुवत्यहि पयसिप्पिण 
२२. ख बण्णु २३. ख रयण सयेपिण्‌ | 
१ परु परियण २.खखणेण ३.क धरणि; ख धरिणी ४.कसम ५. खगणेवि६.कदेव्‌ ७. ख 
आ्हेवि ९. कग पद्दु १०. क वित्तयंतु ११. ख अण्वज्ज १२. क वररजञ्जु।. 
















3. पमो संघी ` & 


जह णवसईड तं णिसुणहि पुरवरं । दुगगम' दसहु दुल्लहु द दस । 


जेहि सहाप सयलई' कञ्जइ` ।  लन्भद इच्छुय-फलईइ ` सरजई' ॥ 

जहि णिवसंति महावर्य दुद्धर । सत्त तत्त जहि समरि धुरंधर । 

दवि धम्म ससंजम ˆ उन्मड । णण पंच खुचमएण ` महाभड ॥ 

तव ` चारेत्त महाबल खम दम । पंचायार समद * जहि ^ उवसम । 
जहि सम्मत्त महारहि अच्छ । को सरि समरंगणि तदहो गच्छद्‌ ॥ 

जहि णिञ्वेड महाहवमंडणु । जहि चच्छुख्टयुं वइरिवल -खंडणु 

वंभचेरु जदि भंडमहाबद्धु । छुव्वासय किल णिम्मूलियखदु 
गुण-लक्खणहं संख ण विहादइय । सील सहास ण कत्थर' माइय < ॥ 

इय एवहि अवरहि ` संजुत्तड । अच्छुड मयरद्धय  बलवंतडः` ॥ २० 
महु परियणु करेइ सयसद्धर' ` । कासु ण रेव करइ अददुद्धरु ‡ ॥ 

तहि तवरज्जु करंतड णिवसड । णियवलबलिड * सिद्धि ' परिणेसदई ॥ 

तं कञ्जं ^ दव हं किजई गमु । मंतु णिपदि “ देव छुंडहि तमु ॥ 


जाम इड आवद तदहो ` ` पासहो 1 ताम बलडु मेल णीसेसह ॥ 


॥ 91 
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यह भिनेन्द्र॒ अब्र जहाँ निवास करता है उस नगरका हार -सुनिए । वह पुरवर दर्मम 
दुस्सह, दुरम ओर दुर है, जहाँ स्वभावसे ही सब कायं अपने ही राज्यम इष्ट फलको प्राप्त होते 
जँ दुधेर मावत निवास करते हैँ, नहँ समरमे धुरन्धर सात तच भी है, संयम सहित उदम 
दराविध घमं; पाँच ज्ञान ओर खध्यान महाभट भी है; तप, चारि, कषमा, व दम महाबली भी 
विद्यमान दँ ओर जँ पंचाचार, समिति व उपशम भी है । जौँ सम्यक्त्व महारथी मी रहता 
हे, जिसके सम्मुख समरांगणमें कौन जा सकता है ! जहौ महायुद्धके भूषण निवेद दै ओर जह 
वैरीके बरुका खण्डन करनेवाख वात्सल्य है । जहोँ महाबरमण्डित बह्मचयं है गौर खलेका 
निमूरन करनवाङे षड़ावश्यक दै । गुणो ओर रक्षणोकी तो किंसीको संख्या ही नहीं मालूम; 
सहसो शीर कीं समाते भी नही है | 
इस प्रकार, हे मकरध्वज } इनसे तथा अन्य योद्धाओंसे संयुक्त बलवान्‌ जिनेन्द्र वयँ रहता 
 हे। वह सकार सहित मुञ्ञे भी परिजन बनाकर रखता है; किन्तु वह अतिदुधैर होता हुआ 
किसीकी भी सेवा नहीं करता । वहाँ वह तपोराञ्य करता हुजा निवास करता है । अपने ही 
बरसे बलवान्‌ होकर वह सिद्धिसे विवाह करेगा । अतएव इस कायेके लिए दृतको भेजना 
चाहिए । आप इस मन्त्रको मानिए; हे देव, अज्ञानको छोडिए । जव तक दूत उसके पास होकर 
आता हे, तब तकं अपने समस्त बरूको एकत्र कीजिए । हे देव ! एेसा कीजिए जिससे शत्र वरामे 
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करहु ° देव जिम रिड साहिसहु ˆ । अहव विवाहो विरु रपसडु ॥ १५ 

अण्णु वि ^ तहि संजलणु ˆ णरोखर । अच्छ मद थवियड परमेसर ॥ 

सो अक्वेसङ' * सयं वलावल्दुं । अहव दृव पिक्खिवि छुंडई छल ॥ 

ता कि संगामेण करालि कि किणण बोष्लेण विसालि ॥ 
धृत्ता--णिखुणिवि इय वयणद्र चितिवि मयणई राय रोस हक्ारिय । 

दष्पंध महाभङ परबललंपड सम्माणिवि वहसारिय ` ॥२९॥ २० 


वस्तु--कामएविण भणिय ते वेवि 
दूवत्तणि गड करहु एम॒ जिणडु तं समुह बोल्हु । 
जई परिणेहदहि' सिद्धि तुं आण अत्थि तदइलोयमल्लह ॥ 
मयणहं जाइविं केर करि अहवा चितहि खड । 
जई णावहि ता वीयदिणि संपत्तड रइराउ ॥२२॥ 


मयरदपण ते वि मोकल्लिय । तं णिस॒णेवि वे वि सखंचल्धिय ॥ 
दुग्गमि विसमि जंत पहि रीणा। ते" जिणथाणु प्रादय खीणा ॥ 
संजलणं पसंत णियच्छिय । थक्क दुवारि वे वि पुणु पुच्िय ॥ 
कि कञ्ज आगय जिणपासदयो ।  मयरद्यमयमंडियपासदो ॥ 


गतापि अ ७०५८५ 


हो जाय । अथवा उसके विवाहम विध्न डार्ि । हे राजन्‌ ! एक ओर भी संञ्वर्न नरेश्वर वहां 
रहता हे, जिसे ने परमेश्वर स्थापित क्रिया है । वह शत्रका समस्त बराबर वतलायगा । अथवा 
दूतक देखकर जिनेन्द्र अपना छर छोड़ देगा । तव फिर करार संमामसे क्या खम, ओर बहुत 
बोल्नेसे भी क्या ¢? 


मोहमंत्रीके ये वचन सुनकर ओर उनपर विचार करके मदनने सग ओर देषको बुख्वाया 
ओर्‌ उन दोनो दपाध, प्रबरुछम्पट महाभयेँको सम्मानपूर्वैक बेडाया ॥२१॥ 


कामदेवने उन दोनोसे कटा- “तुम दूत कमेके छिए गमन करौ ओर जिनेन्द्रके सम्भुख 

इस प्रकार कहो जि यदि तुम सिद्धिका परिणयन करते हो तो तुम्हं आज्ञा किया तो त्रेरोक्य- 

मर्क मदनकी सेवा करो अथवा अपने छि स्थानक चिन्ता करो ! यदि तुम उसके पास नहीं 
चस्ते तो दूसरे ही दिन रतिराज तुमपर आ धमकेगाः ॥२२॥ 


म॒करष्वजनें उनका प्रस्थान कराया | वे भी उसकी आज्ञा सुनकर चर पड़ । दुर्गम ओर 
| विषम मागसे चरुते-चर्ते वे थक गये ओर क्षीण दामे वे जिनेन्द्रके स्थानपर पर्वे । संञ्वरनने 


उन्हे प्रवेश करते समय रोका । वे दोनां द्वारपर खड़े हो गये । तव संञ्वख्नने उन दोनसे पू 
“तुम मदोन्मत्त मकरध्वेजके पाससे जिनेन्द्रके पास किस कार्यसे आये हो !" उन्होने कहा- 






^ 
सामान मम 1 
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भणिड तेहि" अम्हई' दृवत्तं । मयणि पेसिय इत्थु पयत्तं ॥ ५ 

जाणा्वाहि ` पदसारदिः खेवं । दंसणु दोड जेम सहु देवं । 

तं णिाणवि पडइसिवि  विष्णत्तड। दुवज्ञुवल्युं अच्छुड संपत्तर ॥ 

देवदेव मयरद्धयकेरड । अच्छुड भिः दुवारि पदसारड‡ ॥ 
घत्ता-- तं णिसुणेवि परमेसस उच्चल्लिवि " करु एड देहि भणेप्पिणु “ । 

ता णंतरि सम्मत्त भणिड तुरंतं ‡ अरि संजलणु हरेण्पिणु ॥२२॥ १० 


वस्तु-राय-रोखह इ्थु ण वि कुसल 
अत्थाणि जणवर तण जित्थु अस्थि णिब्वेड उवसमु । 
तं खुणेवि संजलणु पुणु भणद पमः इहु होई णड कमु ॥ 
जियपरबलि जे बलिय भड महिमंडलि विक्खाय । 
वेम्हह णड अवत्थ फुड दुद दुवत्तणि आय ॥२४॥ 


तं णिसुणेवि वेवि जिणरोपं । मणिय एणं किर काई' विवाएं ॥ 
पदसारहि कि बहुवित्थारं ` । मई साहिव्वा ते सहु मार ॥ 
तं णिसुणेवि वेवि हक्कारिय । संजरुणं दुवारि पदसार्यि ॥ 
पदसंतेहि णमंसिड इदि । दिर्‌ ड जिणेसरू दरि वि थक्षि ॥ 
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““मदनने हमें प्रयत्नपूवेक दौत्य कमेके लिए यहाँ मेजाहे । खबर दो ओर शीघ्रतासे हमारा प्रवेश 
कराओ जिससे हमे देवका दशन हो जाय 1” यह सुनकर संज्वरन भीतर गया ओर प्राथना की 
“टे देवदेव, मकरध्वजकी ओरसे दो दूत आये हँ जो बाहर खड़े दै, वे द्वारपर ही रह या उन्हें 
भीतर रे आऊँ १ यह सुनकर परमेश्वरे हाथ उठाकर कहा “आने दो ।” तदनन्तर सम्यक्त्वने 
तुरन्त ही हंसकर अपने शत्र संज्वर्नसे कटा-॥२३॥ 

“जिनवरकी समामे जौँ निर्वेद ओर उपम विद्यमान है, वाँ रागरेषकी कुशर 
नहीं ।'' यह सुनकर संज्वरनने फिर कहा-“यहँ यह करम नहीं है । जो परबर्को जीतनेवारे 
बलवान्‌ भट महीमण्डर्े विख्यात दँ वे तुम्हारे पास इस अवस्थामे स्पष्टतः केवर दौत्यकमके छिएि 
अये हे" ॥२४॥ 

सम्यक्त्व ओर संज्वख्नके ये उत्तर-प््युत्तर सुनकर जिनराजने उन ॒दोनोँसे कहा- “धे 
विवादकी बातं करनेसे क्या खा † यह बात बहुत बदन दीक नहीं । उनको भीतर ड आओ । 
मै उन्हे कामदेव सहित साध र्दगा | यह सुनकर संज्वलनने उन दोनोको बुख ल्या अओौर 
द्वारके भीतर उन्दँ भविष्ट कराया । प्रवेश करते ही उन्होने जिनेश्वरको नमस्कार किया । एकने 


२३ ८. ख तेम ९. क अमयदूवत्तदं १०. क जाणोवहि; ग जाणावहि ११. क ग पयंसारहि १२. क 
पयसिवि १३. क गमे ये दोनों चरण नहीं है १४. ख उच्वत्लिय० ग उच्चल्वि १५. कग एवः 
देव पभणिप्पिण॒ १६. सम्मत्तद' १७. क ग दुरति । 

२४ १. क राइरोसु २. क जिणवर भणई ३. गञत्थु ४ खणए्डप.कगजं६.कगतुम्हं ७.कद्ृडु- 
वत्तणि कहि; ग छृड्वत्ताणि कहि । 

२५ १. कं सुणेवि २. क जिणराये ३. क एय ४. कं पदूसारिहि ५. क विते 
७. क पयसंतेहि ८. ख एक्क ९. सखे थक्क्‌ । 
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णिम्मलो वि ` सोहिड णहमम्गु व। दुम्गम॒ चरियाजुत्तड दुग्गु च ॥ ५ 
वित्तमुद्ध परवित्तविहूसणु । समयवंतु परसमयवणासणु ॥ 

गदियवत्थु होपएवि दियंवर ।  मटि-परिहरणु ` तो ˆ वि कयसवर ॥ 
आसवणासि “ होड खुरजुत्तड । सिद्धिपुरंधिहि जो अणुरत्तड ॥ 

अण्णहु' दोणं ` ° विद्धि-पदंसिरु ! अणड तो वि णयसयलहं ` माद्र ॥ 
णट्‌डपरत्तु तो वि तवलीणड । अंगर्हिं ` होड वद्‌ घु अदइलीणउ ९० 


घत्ता-- जिणु तेहि णिपण्पिण भणिड णवेप्पिणु ` देहि देच अम्हारद्‌ । 
पदट्धाविय मयणई' मग्गहं रयणद' अम्हइ तिहुवणसारद ॥२५॥ 


वस्तु-- अवर णिष्खुणदि देव तडं वयणु 
जई परिणहि सिद्धि तुह आण अत्थि तुह अतुख्वीरटो । 
जडईइ इच्छहि वस्खुददं करहि कैर तदइलोयधीरहो ॥ 
छंडदि तउ ता उन्वरहि ` जद पद्रसदि पायालि । 
सखग्गि ण द्दृहि णित्तलउ दाव मरण अयालि ॥२६॥ 
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दूरही खड़े होकर देखा किवे निर्म होते हुए भी ओंकादयमागके समान शोभायमान (या 
शोधित ) है, चर्या ( चारित्र व गमनागमन ) युक्त होते हए दु्के समान दुगेम है । वित्तमुक्त 
अथौत्‌ निष्परिग्रह होते हुए मी वे परम वृत्त अथौत्‌ चारित्रह्पी विभूषण धारण क्रि हुए हें । 
समयवन्त अर्थात्‌ आगम युक्त हैँ ओर परसमय अथीत्‌ कुदरशनोंका विनाश करनेवाठे दै । दिगम्बर 
होते हुए भी उन्होने ( वक्षका नहीं › वस्तु अथौत्‌ तर्वोका म्रहण करिया है । प्रथ्वीका परित्याग 
करके मी उन्दने संवर ८ सम्यक प्रकार वरणनही, किन्तु कमेकि आल्लवका निरोध ) किया हे । 
आस्लवके नाशक व देवों द्वारा उपासित हैँ ( आसव अथौत्‌ मदिराके विनाशक होते हए भी खरा- 
युक्त है ) ओर जो सिद्धि पुरन्धीमे अनुरक्त हैँ । जो अनृण होकर भी दृसरोको वृद्धिका मपरं 
दिखानेवे दै, व अनत होते हुए भी समस्त नयोके भण्डार हँ ( अनय होकर भी सब नयोके 
मन्दिर ) । उनके समस्त उपराग नष्ट हो जाने पर भी वे तपम छीन दै; व अंगम बुद्ध अथात्‌ 
केवरन्ञानी होते हए शरीरसे अतिक्षीण हँ ( शरीरसे वृद्ध = पुष्ट होते हए भी अति क्षीण ) | 

राग जर द्वेषने जिनेन्द्रको देखकर व नमस्कार करके कहा, “हे देव, हमे मदनने 
आपसे त्रिसुवनके सारमूत तीन रल मँगनेके टिए मेजा है, अतएप आप हम वे दीजिए ॥२५॥ 

“हे देव, एक बात ओर सुनिए । यदि आप सिद्धिसे विवाह करना चाहते हँ तो उस 
अतुरु वीर मदनकी तुर्दं आज्ञा है ( कि तुम एेसा मत करो ) । यदि आप उत्तम सुख चाहते हैँ 
तो उस त्रेरोक्यधीर्‌ मदनकी सेवा कोजिए । यदि आप सिद्धिके खयि तप करनेका विचार 
छोड दंगे तब तो बचेगे, ( नहीं तो ) यदि आप पातार्मै भी प्रवे करं जायेय स्वग चरे. 
जाय तो मी नहीं ट्ट सकते । व्ह अतुरु वीर तुम्दं अकाल्मे ही मृदु दिख्वा देगा ॥२६॥ 
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अण्ण वि कामप्ड, सेविजई । जासुः सेव तिडुभुवणिहि किञ्ई ॥ 

जासु सेव क्रिय सगि सुरिदं। जास सेव किय णहयलि चंदे ॥ 

चउदिखु मेख भमंति भाणि | किय सतण््धिएण व माणि ॥ 

हरेण गडउरिकतेण चवंति । किय दारुण्ण सेव णच्चति ॥ 

गोविदरेण गोपि -अण्रत्ति । सेविड सो वसुएवहं पुत्ति ` ५ 


सविड अण्णहि णरवरविदहि। सेविडउ विज्ाहर-धरणिद्हि ॥ 
धत्ता-- सो किंज्ञइ मित्त णाद कयंतु अबर्सि'* रद्रुड देव पर । 
करे भणियङ अग्हं णं तो तुम्हं थरहरंतु लाद ॥२७] 


 वस्तु--खरहि चंदण सहियकप्पूर 
मयणाहि ककम पवर देव वत्य भोयण विचित्त 
माणिक-मुत्तिय ` सयदं घणडं कणदं परियण विचित्तदं ॥ 
मयणदं तुद्धदं जिण धवल लदियदं वहुभंगाई्‌ । 
गेयं णड्दं मणहरदं दावं णवरगाद््‌ ॥२८॥ 


देव छंडदि ` तन्ति रयणाहं 
करि सेव मयरयहं मुंजिः विसय बह देस मंडल । 
वर तुरय जं पाण धय चमर छुत्त मयमत्त मयगलं । 


1 न 


ओौर भी, कामदेवकी सेवा करनी चाहिए जिसकी सेवा तीनां सुवर्न की जाती हे । 
जिसकी सेवा स्वगं सुरेन्ने कौ, आकाशम चन्द्रने की, मेरुकौ चारो दिशाओमं प्रदक्षिणा करते 
हुए भानुने की, ध्यानम स्थित ब्रह्माने की, गौरीकान्त हरने बोरुते हुए व ताण्डव नृत्य करते हए 
की, गोपियोमे अनुरक्त वसुदेवके पुत्र गोविन्दने की । जिसकी सेवा ओर भी शरेष्ठ मुष्योकि समूहाँने 
तथा विद्याधरो ओर धरणेनद्रोने की । वह परम देवता रुष्ट होनेपर निश्चय यमके समान है । उसे 
मित्र वना लेना चाहिए । हमारा कहना करो । नहीं तो वह अवरय ही थरहराकर तुमपर अपने 
वाण छोडेगा ॥२७॥ 


हे जिनदेव, मदनके प्रसन्न होनेसे कपूर सहित सुगन्धित चन्दन, कस्तूरी ओर उत्तम 
कुम, विचित्र वख व मोजन, सेकंड माणिक्य ओर मोती, धान्य ओर्‌ सुवणं, नाना परिजन, 
तथा श्रेष्ठ च विविध प्रकार मनोहर गीत ओर नृत्य तथा अन्य नये नये रंग प्राप्त होते दै ॥२८॥ 


हे देव, आप रलोंकी अभिराषा छोड दं । आप तो मकरध्वजकी सेवा करं ओर विषया 
बहुत दें ओर मण्डलं, उत्तम घोड़ों, पारकियो, ध्वजा, चामर्‌ छत्र तथा मदोन्मत्त हाथिर्योका 
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२९ १. कग छडहि २. मंज ३. क मयद्बल; ग मयवल । 








५. कं मण । 


स त त ~ 
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जुवद-सहासईं “ परिणि जिण छंडहि सिद्धिहि तत्ति । 
कि बहु विवुक्ञियणः पहु मा हकार भावात्त॥२६॥ 


जेण संकर जिन्त संगा 

वंभाण ससिहरू तरणि गरूड-गमणु फणिराड सुरव 

तह पच कुदंसणदं सेव करहि पासंड. णरवद्‌ ॥ 

सो जिण खवलि ण मयण तुह तिहुवणमाड्फ अलघु | 
अण्ण वि मोई परियरिड जिह परिकरियड सिधु ॥३०॥ 


वु्ञिएण कि वह अपरावं | करि जिणिद्‌ तुह सेव सहावं ॥ 

तं णिखणेवि भणे जिणेखरु। दद्रु एड सभोय णरंतरू ॥ 

बहुवपयार भोय जे अक्खिय। ते अणहुत्त सयर मड खाकेखय ॥ 

अप्पायत्ता इंति सयाणदडु । मई मोकल्लिय तम्दडइं माणह ॥ 

सिद्धि वरगर्ण हडं परिणेसमि। अक्लय~सुक्खदो लहु ˆ जाएसमि ॥ ५ 


तहि साद्ीणु" सुक्खु महुकेर अखड अणंतु अदुक्खु अथेरड ॥ 
उपमोग करं । हे जिन, आप सहस युवतियोँको परिणाव, किन्तु सिद्धिको अभिखाषा छोड़ द्‌ । 
बहुत कहनेसे क्या साभ, हे प्रु, आप भवितव्यता अथोत्‌ दुभाभ्यको न बुखवं ॥२९॥ 


जिसने संग्राममे शंकरको जीला; व ब्रह्मा, चन्द्र, सूये, गरुडगमन अथौत्‌ विष्णु, नागराज, 
सुरपति, तथा पच कुदशंन एवं पाषण्ड व नरपति जिसकी सेवा करते है ठेस मदनको, हे जिन, 
तुम क्षुव्ध मत करो । वह त्रिुवनमेँ अरुंवनीय है, ओर फिर वह मोहसे परिचारित है, जसे 
अपने दलसहित सिह हो ॥३०॥ 


बहुत बक्वाद करने क्या ? हे जिनेन्द्र, तुम सहज भावसे मदनकी सेवा करो ।' यह 
"मदन तो > किन्तु तुमने जो 
नाना प्रकारके मोगोका वणेन किया उन्हं मेने विनाभोगेहीदेख स्या। समभदारकेर्एितो 
सच्चे भोगवे हीह जो आत्माधीन हों । अन्य मोगोको तो मेने छोड दिया दहै; उन्हें तुमदही 
मानो । मेँ तो सिद्धि षूपी वरांगनाको परणुगा व शीघ्र ही अक्षय सुखको प्राप्त करछगा । मोक्षे 
जञ स्वाधीन सुख मिलेगा जो अक्षय, अनन्त, दुखरहित ओर अजर ( अथेर ) है । मदन कायर 














२९ ४. क °सहावदं; ख जुवयसहासय पारण ५. ख इव वोल्लियण । 

३० १. कजिणर२.कतरुणि ३.कग गरुड वाम्बणु ४. क सुरुवड ५. क करदं ६. ग तिहुमणमज्ज्ि 

७. ग मोहि €. ग परकरियड ९. ख में इस पूरे दोहेके तथा अगङे कडवककी प्रथम पेक्तिके स्थानमें 

केवल इतना पाठ है--सो जिणवर विण मयणहू सेव सहाहं ।। घत्ता ॥ 

१. कं अपलाविडं; ग अपलावि र. क ग सहा; ख सहां ३. क भणेवि ४. ख बहुपमार; म बहुय- 

र२५. ख अक्खिय ६. खयहुतु ७. ख मोक्ककिड८. कख वरेगणि; ग विरंगण ९. ख अक्खड 
ह हि ११. क खाहीण०\ . . .  *. 
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कायर भड जिणेड गलगञ्जडु । हरि हर वंभु ` कटंत ण लज्ञहु ॥ 

जवि कह व“ सरू संगरि ` पावमि। तो जमकरणिहि पथि लायमि ॥ 
घत्ता-- तं णिखुणिचि दवद रोसि हवहि क्रि बुर्लेहि जिणेसर । 

कटि सिद्धिर्हि सक्खई हयपसर्दुक्खदं ` जावहि लग्गहि मयणसर ` ॥३९॥ १० 


वस्तु- तं खणेविख जिणवरिदेण 
ता बुदिलिय वेद्‌ जण परिहणमि सो मयणु दुदमु | 
सड तुम्हइ' सड बलिण तं सुणेवि उटड असजसमु ॥ 
ते णिब्वेपं गलि धरिय णीसारिय सकसाय । 
अक््िखिड जाइवि तेहि तह कादं ण मण्णड्‌ राय ॥३२॥ 


जो जिणिदु मयरद्धय इद्धः । कल्लइ पई करइ सह संगरः ॥ 

सयलं हणे कुमय-णय~सिद्धिहि! जाण्खई खुदसासय -सिद्धिटहि ॥ 

तं णिणेवि मणिड दे काहल । अविरल वज्ञहि कयकोलादल ॥ 

सरदि तादह^ बलद सण्णद्धइ । लग्गड' मिलहुं जिणिददो ऊदई' ॥ 
मिलियई' पंचिदिय दृद्धर भड | विष्णि वि अद्धरउद्‌ ˆ समुच्भड ॥ ५ 


ति 





नि त. त जि कि तिथि) कि जि कितो ते ति पौन 


भर्टोको ही जीत पाता है। उसकी तुम व्यथं बड़ाई करते हो | हरि, हर ओर ब्रह्मके जीतनेकी 
बात कहते तुम्हुं खजा नहीं आती ? यदि किषी प्रकार संग्राममे मुञ्चे स्मर मिरुगयातोमें उसे 
यमके दृतोके मागेपर च्गा दूंगा ।'' जिनेन्द्रके इन वचर्नांको सुनकर वे मदनके दूत कुपित हुए 
ओर कहने र्गे--“"हे जिनेश्वर, तुम क्या कहते हो १ जब तक मदनके वाण ख्ग रहे हैँ तब तक 
दूसरोके दुखक्रो मिटानेवाटे सिदधिके सुख कहाँ ?" ॥२१॥ 


मदनके दृतोके ये वचन सुनकर जिनवरेन्रने उन दोनोँसे कहा--““भँ उस दुदेम मदनको 
तुम्हारे तथा उसके बरी सहायक मोहके साथ नष्ट कर डाटंगा । यह्‌ सुनकर असंयम उठा 
किन्तु उसे निर्वेदने गला पकड़कर कषाय सहित निकार मगाया । तव उन दृतोने जाकर मदन- 
राजसे कह दिया कि वह्‌ जिनेन्द्र हमारी कोद बात नहीं मानता ।'३२॥ 


उन दतेनि मदनराजसे यह मी कदटा--“हे मकरध्वज, वह जिनेन्द्र दुर्जय है । वह कर 

ही तुम्हारे साथ युद्ध करेगा, समस्त कुमद, कुनय ओर कुसिद्धि्योका हनन कर डालेगा ओर शुम 
तथा शाश्वत सिद्धिक्रो प्राप्त करेगा ।"' दुतोके ये वचन सुनकर मदनराजने कहा-शणमेरी बज- 
वाओ जो निरन्तर बजती हुई कोटाहल उत्प करे! उस भेरि्यके श्ब्दसे सेनार्णं तैयार हुई ओर 
जिनेन्द्रपर कद्ध होकर एकत्र होने रगौ । वहाँ पाँच इन्दियरूपी दुधर्‌ भट मिरे, तथा आते अर्‌ 








३१ १२. क ह्रवम १३. ग ण्लि १४. क ण्वि १५. खसंगर १६. क रोसहि १७. ख लह पयक्खई 
१८. क ऽ सर्‌ । 
३२ १. खवेय जिण २. के परइहणिमि; ग परयहणमि ३. ख तुह । 
३३ १. ग मयरद्धउ २.कग सर ३.क सयल ४.क °णडइ्‌५.क सासड ६. ख तं णिसुणेवि देव कय काहल 
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सल्लत्तय दप्पंध महामड । दोस अद्ध स पालियणियचल ॥ 

दंडत्तय गञ्जंत पराद्य । सत्त विसण उद्धत पराद्य ॥ 

गारव तिण्णि समुण्णयमाणा 1 ` पुण्ण -पाव दो मिलिय पाणा ॥ 
दंसणमोह ` अजेड सखुदुद्धर । दुष्परिणाड मिलिड कयसगर ॥ 
पंचासव तमवारिपहुन्ता । राय -रोस कोवारुण पत्ता ॥ १० 
अण्णाणत्तय दुद्धर ` संगर । अणय-असंजम'ˆ मिलिय खणंतरि ॥ 

दो ` आसावंघण सम्मादइय । तह अव्वंभण कदि मि °ण मादय ॥ 
णाणावरणु महावरचंतड ] , पंयटि णिव समडउ लड पत्तंड ॥ 

राय णवं जुत्त, वणसंद्‌ । दंसणवरणु ˆ मिलिड आणंदे ॥ 

असियर तिक्ख समाणु पटुत्तड । वेयणीड ` दुह रायदं जुत्तड ॥ १५ 
मपियजीवसहाउ समुन्मदु । संपत्तड खणि मोह ` महामड़ ॥ 


धृत्ता-- जो दुम्मड़ डर दुस्‌ णिट्‌ढर धिर गिरिदसमु “ संगरि। 
जो वइरिवियारणु पयडियपहर्णु जाणिज्ञई सयरायरि ॥२३॥ 


[+ + ति जि सि मित जि मो कि ५ 
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रद्र ये दोनों प्रचण्ड योद्धा भी आ गये] माया, मिथ्यात्व ओर निदान ये तीनों शस्य महाभट गर्वसे 
अन्ध होकर आये व अधारह दोष अपना अपना छर दिखते हुए सेन्यमे आ मिरे । मन, वचन 
ओरं काय सम्बन्धी तीनों दण्ड भी गरजते हुए आये तथा सप्त व्यसन उद्धत हुए आ गये | 
तीनों गारव भारी अभिमान रखते हुए आये ओरं पुण्य-पाप ये दोनों प्रधान मी आ मिङे। 
अजेय ओर अति दुधंर, तथा दुष्परिणाम दशनमोह भी संग्रामा निद्चय कर आं मिला, 
मिथ्या, असंयम, कषाय, प्रमाद ओर योग ये पोच आस्लव तथा राग ओर दवष कोधसे खार हुए 
आये । संशय, विमोह ओर विभ्रम ये तीन अज्ञान तथा अनय भौर असंयम जो संग्राममे दुर्जय 
है एक क्षणे आ मिरे । दो आश्चाबन्धन मी आये ओर अब्रह्मके अनेक मेद तो कही समाते मी 
नहीं थे । महान्‌ बख्वान्‌ ज्ञानावरण पोँचो नृपोके समूह सहित शीघ्र आ पहुंचा । दशनावरण अपने 
नवो राजाओं सहित प्रहार-ध्वनि करता हुआ आनन्दे आया । तीक्ष्ण तल्वारके समान व अपने 
दोनों साता ओर अप्ताता नामक राजाओं सित वेदनीय भी आ पर्चा । जीवके ज्ञान दशेन रूप 
स्वभावको दकनेवाला अति प्रवर मोह महाभट भी क्षण भरमें आ उपस्थित हुआ । जो दुर्जेय 
दुर, दुःसह, निष्ठुर ओर संग्रामम गिरीन्द्रके समान स्थिर है तथा जो सचराचर सष्टिमे वैसि्िका 
नाञ्च करनेवाख ओर शखोसे सुसचित योद्धा प्रसिद्ध हे ।।३३॥ 
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वस्तु-जस्स बोहइ सम्गि खुरराड 
गोद'दु तिणयणु सगणु तह पयालि धरणदु कप । 
वंभाणु खसदरू तरणि? मच्चलोद चक्रवद्‌ संकड ॥ 
सो आवंतड रइपिपण मोहमदल्लड दिर 
परभाणंदं कलयटिवि ता णियथाणि बट ॥३४॥ 


सोलकसायरायसंजुत्तड। -  णिवणवणोकसयसंपत्तड ॥ 
तियमिचत्तणरोखरजुत्तड ! इय अद्रावीसदहं बलवंतड ॥ 
सम्मुह जाइवि मयणणरिद्‌ । बद्धुं पट्‌ तदहो परमार्णद्‌ ॥ 


सेस भरेवि भणिड सेणावडई । तुञ्फ लीद को संगरि लाव ॥ 

ताम च्यारि समुण्णयमाणा ! मिलिय आडउकम्माहिव राणा ॥ 

तेआणव णिव मिलिय खणाि । दुण्णि गुत्त णरणाह सथामि ॥ 

अंतरा सिह पंचणरिदहि । मयरद्धयह मिलिय जयसदटि ॥ 

अद्ध कम्म ए रायपहाणा। . णिव सयअदुतालसम्माणा ॥ 

मिहं ताद ` ण संख विहादय। जलि थलि महियलि कटमिः ण माद्य ॥ 
घृत्ता--णिरडर मयभिमल म्यंमयगलघड समरभूमि संपत्तउ । 

मयणद वरथद्ुं कयसंघट्टे भयरहवरसंजुत्तड ॥३५॥ 
वस्तु-धयवडाहि व दुदधलेस्सादि | 

विकहाहि तह कद्वियदहं जादमरणजरमुरड गहिरड । 
तह पंचकुदंसणई' पंचासवं अडइसहिहि गहिर्ड ॥ 

जिससे स्वगेमे सुरेन्द्र मी मयमीत रहता हे, गोपेन्द्र, त्रिनयन अपने गणो सहित, व 
पाताले धरणेन्द्र मी कम्पित होते दै, एवं त्या, चन्द्र, सूये व मत्येरोकममे चक्रवर्ती भी शंकरित 
होते हैँ, एेसे मोह महामन्तरीको आते हुए ॒रतिप्रिय अथात्‌ कामदेवने देखा । वह परम आनन्दसे 
हष-ध्वनि करके अपने स्थानपर बेठ गया ॥३४॥ 

सोख्ह कषाय राजाओंसे संयुक्त, नो नोकषाय नृपां सहित, तथा तीन मिथ्या नरेश्वर्योसे 
युक्त, इस प्रकार अद्वादेस महायोधाओंसे बलशाली हुए मोहके सन्पुख जाकर मदन नरेन्द्रने परम 
आनन्दसे उसके सेनापतिका पदर बधा । फिर रोष राजाओंका भी सम्भान करके उन्होने सेनापतिसे 
कहा- “संग्राममे तुम्हारी बराबरी कौन कर सकता हे १ उसी समय चार उच्च अभिमान रखने- 
वाङ आयुकमं राजा आ मिङे । फिर नामकमके ज्यानवे राजा सम्मिक्ति हुए ओर दो सामथ्यवान्‌ 
गोत्र राजा भी मिरे । तदश्ात्‌ अन्तराय जयशब्दका उचारण करते हुए पाँच नरेशं सहित 
मकरष्वजसे आ मिरे । इस प्रकार ये राजप्रघान आट कमं अपने एकं सो अइतालीस उपराजाओं 
सहित एकत्र हुए । उनके मूत्योकी तो कोई संख्या ही नहीं जानी जाती । वे जर, स्थर व नभस्त 
कहीं समाते भी नहीं ये । निष्ठुर, मदविहृरु मद खूपी हाथिर्योकी पंक्तियों, तथा मय रूपी उत्तम 
रथों की श्रणिग्ोसे संयुक्त होकर मदन बडे ठटठसे सेना-संगटन करके समर मूमिमे आ उतरा ॥२५। 

ध्वजपताकाओंके समान दुष्ट ङेश्याओं तथा कष्टकारी विकथाओं सहित; जाति, मर 

















ति 


३४ १. कतरुणिर. कग कपड्‌ ३. ख पट्ट; ग वयु । 

३५ १. कग सोल कसा णिव णाव णोकसायसंपत्तउ. २. ख तय०३.खगसदिहि४.कगसद०५. ख 
| वाह्‌, क ताण ६. ख कत्थ; ग कटिमि ७. क मई मइ० ८. क ग संजुत्त दं । 

३६९ १. खवह्‌ २. क पचसदट्‌; ग पचस्स्तहु । 

॥ ३ 
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अविरइसदं काहलिहिः गज्ञई समरि रउददु 1 ` 
तं मयरद्धय तणड बल्यं जुयखईइई शाद समुदूदु ।३६॥ 


दह कामावत्थ-पयंडपारु !  रुददृदड-सन्तप्पयार्‌ ॥ 

तहि अवसरि संपत्तड पयं! जसु सोहद्‌ अग्गिमसेणु चंड ॥ 
संका कंखाविदिगचिर्वतु! सह  मूदु चलिड वदरीकयंतु ॥ 
कंपाविय भुवणत्तयरउद्‌दु।  समरंगणि पाविय विजयसद्‌दु ॥ 


करधरियफुरियसंसारद्‌ड । भिच्छृत्त णराहिउ मिलिड चंड ॥ 
तं पणविवि पभणिड देवदेव ! कट उप्परि चल्लिड सुवणसेव ॥ 
आपस देहि तिहयणविणोय । इड जिणमि जिणेसरु सयराय ॥ 
तं वयणु सुणेप्पिणु मणडई मोड ! अरि समरि जिणिदह कवणु जोह ॥ 
मिच्छत्त काद' गलगल्ििएण । कल्लद्‌ ` जिणदक्कडई' तज्िपएण ॥ 
जाणमि तेरो चारहडि तित्थु । पावेद पवरसम्मत्तु जित्थु ॥ 
घृत्ता--तो बोक्तिड राप काद विवापं कल्लद † जद मईइ दक्खलवड । 
सो जिणु समरंगणि 'सरसंधियगुणि हरि व गई "दहु करमि वहु ॥२७॥ 
ह्य मयरुपराजयचर्टि हरिष्वकडकिरहए मयर्राय-वरखणो साम पढमो संषी 
परिकेउ समक्त ॥ ¢ ॥ 
ओर जराका धंटा बजाता हुआ, पोच कुदशनोके साथ व पाँच आघ्लर्वोकी ध्वनिसे गम्भीर 
अविरतिके मृदंग समान शब्दसे वह॒ मकरष्वजका सैन्य संमरभूमिमें रौद्र गजेन करने स्गा, जैपे 
प्रख्य कार्म समुद्र गरज रहा हो ।२६॥ 
दश्च कामावस्थाओंकी प्रचण्ड पार तथा आते व ॒रोद्र ध्यान व तीन दण्डांकी शक्तिके 
प्राकारसे युक्त होकर आया हुजा कामदेवका प्रवर अग्रिम सन्य शोभायमान हुजा । शंका, कांक्षा 
ओर विचिकित्सा तथा मूढताको संग छेकर वह वैरिर्योक्ा यमराज मदन चरु पड़ा | तब 
भुवनत्रयको रुदरखूपसे कपायमान करता हुआ, समरांगणमें विजय-क्ब्दको प्राप्त करने वार, हाथमें 
संसारका दमन कारी स्फुरायमान दण्ड स्यि हुए प्रचण्ड राजा मिथ्या आ मिला । उसने 
प्रणाम करके कहा-- “हे देवकि देव, आपकी तो समस्त भुवन सेवा करता है, तव आप अव 
किसके ऊपर आक्रमण करने च्छे है ¢ हे त्रिसुवन-विनोद, आप मुञ्चे आदेश दं ! हे राजाधिराज 
मँ उस जिनेरवरको जीत दुगा ।"' मिथ्यात्वके ये वचन सुनकर मोह बोख--““अरे समरर्मे जिनेन्द्रसे 
कोन योधा युद्ध कर सकेगा १ हे मिथ्यात्व, गख बजानेसे क्या खम । करु हम जिन भगवानूको 
मत्सना कर ॒युद्धके ्एि र्ख्कारेगे । वर्होपिर जब प्रवर सम्यक्त्वसे सामना पड़गा तव हम 
तुम्हारा युद्ध-कौरङ जानगे ! तब मिथ्यात्वराजने उत्तर दिया--“अच्छा, अब विवाद करनेसं 
क्या खम १ करुही तुह दिखार्दूगा जब मँ समरांगणम अपने धनुषी प्रव्यंचापरं बाण 
टकर उस जिनेन्द्रका उसी प्रकार वध कर्गा जिस प्रकरार सिंह गजेन्द्रका वध करता है ॥२७]। 


भि 


























ॐ 


.खतह्‌ २. क राइ राइ ३. क कल्दृदं ४. क पवेई्य परसमततु; ग पावेह्य परसम्मत्तु ५.कग 
स्लह ६. ख सर० ७. क हरभिययंद्ह + छ ^ 


विदियो संधी 


पियसिद्धिहि कारणे चलिड महारणे दुद्धर मयणु मयगल्ि चडिउ 1 
सर ससरसरासणु सधणु सपरियणु गंपि जिणिदहो अन्भिडिड ॥१॥ 


® 3 


दुबई--णिग्गए दुवि -जुवलिं जिणणां पत्ति भुवणपूर्यं' । 
अरे संवेय कत्ति देवावहि गदहिरं समरतूरयं ॥२॥ 
वस्तु-- पंच समिएदड पच महसद्‌द्‌ 
हयसद बदहिरिड सुवण संवेय आणा गञ्जद । 
सियसदभेरी रवेण जिणु अज्ञेडः पभणंति चल्नड ॥ 
विरइ तिदह कादलपसरु कयघणविदविसद्धं । 
वञ्जंतड खणि खणि भमई्‌ मयस्य -दिसि पर्‌ ॥३॥ 


तहि सद संपत्त णरोसर । पंच महव्वय` समरि धुरंधर ॥ 
दहविह धम्मणरिद समाइय'। खम दम जम उद्धत पराइय ॥ 


सिद्धि पी परिय अंगनाके रए दुर्निवार मदन एक मदोन्मत्त हाथीपर्‌ आरूढ होकर महा- 
युद्ध करने निकल पड़ा ओर धनुष-बाणसे सुसन्जित हआ अपने परिजनोके साथ जाकर जिनेन्द्रसे 
मिड़ गया ॥१॥ 

इधर जिनेन्द्रकी समासे उन राग ओौर द्वेष नामक दोनों दते खोट जानेपर जिनेन्द्रन 

संवेगको बुखाक्रं आज्ञा दी, “अरे संवेग, तुम तुरन्त ही देसी गम्भीर रणमेरी बजवा दो ङि 
जिससे समस्त खोक गूज उठे" ॥२॥ 

जिनेन्द्र नरेशकी आज्ञा पाकर संवेगने पच समितियों रूपी भेरि्याको बजवा दिया जिनके 
पोच महाशब्द पी घोडकि शब्दोसे भुवन बहिरा हो गया । स्याद्रादकी मेरी बजती हु यह 
कहने र्गी करि “जिनराज अजेय है ५ इस प्रकार रणमेरी मेधोको गजेनाके समान गरजती हुई 
घूमने र्गी ओर कमसे वह मकरध्वजकी दिशम भी पहुची ॥२॥ 


उस रणभेरीकी ध्वनि स॒नकर पाचों महात्रत नामके नरेश्वर जो समरधुरन्धर थे, आ 
पचे ! उत्तम क्षमादि दस धमं नरेनद्र भी आ गये । बस्शारी क्षमा, दम, यम भीं अये । 


याततत सोनम म११९ 


१ १ क्गकारणु र. खगस्सर सरासणु। 

२ १. क णिग २. खदँ ३. ग मुवलि ४. ख पत्तहि ५. ख भ्पूरियं ६.कगघ्ररि ७. कसंवेद 
८. क समरि तूरयं । 

३ खहयरदह्‌ २. कख बहिरउ ३. क संवेद; ख संखवेय० ४. ख अणाईइ ५. ख अभेउ ६. क ग विरहय 
तह ७. क सख विसेट्‌टु । | 

४ १.कग ताहि सहि २. कग संपत्तु ३. क रेस ४. क मह्व्वई ५.कमण माद्य) 
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सत्त तत्त णर्णाह महावर । बारहविह तव परिवालियद्धल ॥ 
पंचायार मदाबलवंता । तेरह चरिथ भन्ति सपत्ता ॥ 
धम्म-खक्धमाणंः संजुत्तड । णिष्वेपं सह उवसमु पत्तड ॥ ५ 


वंभचेर' णव दुय संगरि । अद्र महागुण मिलिय खणंतरि ॥ 
णिस्संकाई सवच्छुल चद 1 दमि णरिदहि संजमु गज्ञइ ॥ 
गत्तित्तडं ° मिरंतु ` आणंदे `" । अणुकंपारुण जय जय सद ॥ 

णव णय ° संपत्ता वि महाभड । छुव्वासव किय-सत्त समुग्भड ॥ 
मंड सणियम पयज्ञ करता । दे आपु * भणंत ˆ पडुत्ता ॥ १० 
तिदि सह" मुक्लमदापहु दुद्धरे* । पंचहि सड सम्माडˆ खु संवस ॥ 
गुण-लक्खणदं संख ण विहाय । जलि थलि महियलि गयाण ण माद्य । 


धत्ता-- चउणासहि मिलियदहि विणयदहि चलियदि दिद्धि-चरउक्रिण जुत्तउ । 
वारहपच्छुत्तहिः खणिण पडत्तहि तिहि जोइहि बलवंतड ॥४॥ 


दुवरई--सिवसुहृदेड' चारि जाणिज्जइ जे तिहुवणि महाभड । 
ते जिणसेण्णि मिलिय पंच वि जण तह णिग्गंथ उञ्मड ॥५॥ 


म जि क + १ + + 1 का क + ह क क, क + शि क 


जीवाजीवादि सप्त तच्च जो महाबर्श्षाटी राजा थे तथा बारह प्रकार तप राजा, जो छख्को दूर 
मगनेवाङे थे, वे भी आये । महाबल्वान पंच आचार तथा तेरह चररि मी शीघ्र आ गये । धमं 
शौर शुक्ल ध्यानोंसे संयुक्त तथा निर्वेद सहित उपशम भी आये । नव ब्रह्मचयं जो युद्धम टुजेय हैँ 
तथा आठ महागुण एक क्षणम आकर सेनाम सम्मिलित हो गये । सम्यक्त्व अपने निरंशंकादि व 
वात्सल्य ङ्प आलें अंगों सहित शोभित हुजा ओर संयम दमादि नरेन्द्रौ सहित गरजने ख्गा । 
तीनो गुप्तियाँ भी आनन्द सहित आ मिरीं । वे अनुकम्पसे खर हो रदी थीं ओौर जय-जय शब्द्‌ 
कर रही थीं । नव नय महायोद्धा भी आ गये ओर अपने बरुसे उद्धट षड आवश्यक भी आये । 
नियमों सहित संड भी प्रतिज्ञा करते हए तथा आदेश दीन्यि' एसा कहते हुए आये । दुधंर मोक्ष 
महाप्रमु तीनों सुभे (दशन, ज्ञान, चारित्र) सहित आये एवं संवर भी अपने पांचा मेदां सहित 
रे । म रुक्र्णोकी तो संख्या ही नहीं जानी जा सकती । वे जर, थर ओर गगनम मी 


 मिरुकर चरते इए चारों न्यासो (निक्षेपो) तथा विनयो एवं चतुर्विध दृष्टयो, बारह 
व क्षण मात्र आ परुचनेवारे तीनां योगसे युक्त होकर जिनेन्द्र बख्वान हआ ॥४॥ 


जो शिव-सुखके चार देतु जाने जते दै, जो तीनों सुवनं महाभट दै, वे जिन-सेनमि 
> । उसी प्रकार पचो निग्रन्थ योद्धा भी आकर सम्मिक्ति हो गये ॥५॥ 













४ ६.कं ्सुक्कु० ७.कख ग बंभचेरु ८. क ग जुज्जय; ख दुज्जदई्‌ ९. ख दस्हि १०. क मृत्तितउ; 
गृत्तित्तद ११. ख मरुति १२. क ग आ्णिदि १३. क णह १४. क आदेसु १५. क ग मणति 
१६. क पहु १७. ख दृद्धर १८. क समायो १९. ख चउक्कणि २०. क्‌ वाराहि पछ्तहि; ग वारहि 
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वस्तु--जेण पाडिड पयं खुरराड 
धरणिदुं तह चद्धवई गरुडगमणुः संकर दिवायर | 
वंभाणु ससहरु धणड सिद्‌धु बुद्श्ु गंधच्खु सायर ॥ 
सो समरंगणि धुरधवल्यु परबलङुलहं कयंतु 1 
पुलदइयतणु जिणवलि मिचिड दंडाहिड सम्मत्त ॥६॥ 


चउरासी गुणलक्ख महारह । सील सहस्स मिलिय अद्ारह ५ 

लक्खणाह सय द॑ह अद्भत्तर। अद्रावीस मूलगुण दुद्धर ॥ 
आभिणिबोहिसमुण्णयमाणदहं । तिण्णि सयदं छत्तीसदरं णाणदं ॥ 

वारह मंडलियदिं आहंगर्हि ।  मिलिय चडदह तह पुर्वंग्हि ॥ 
अवर-असेस-सेण-संजत्तड । पुणु सुवणाण्ु महाव दुं पत्तउ ॥ ^ १ 
अवदहिणाणु तिहि छुत्त णरिदहि । दु मणपञ्ञड जय जय सदहि ॥ 

प चयार सहं केवलणाणं । मिलिय जिणिदह समय अमाण ॥ 

दुद्धर वार महाहवमंडण ˆ । दो गुण मिलिय चदरिवलखंडण ॥ 


घत्ता--अवरहि सामि भुवणि महंतहि समरि समुह परियत्तियहं । 
मयणोवरि ˆ चलियहि  “ जिणवरमिलियदहि संख ण जाणमि खत्तियहं ॥७॥ 


जिसने अपने पैरोपर सुरराजको भी पड़वाया; धरणेन्द्रको भी, एवं चक्रवर्ती, गरुडवाहन 
(विष्णु), शंकर, दिवाकर, ब्रह्मा, चन्द्र, धनद्‌ (कुबेर), सिद्ध, बुद्ध, गन्धवं ओर सागरको भी 
वह्‌ समरांगणमें धुरीण सोँडके सदश, शत्रके बर-समूहका यमराज, दण्डाधिप सम्यक्त्व रोमाञ्ित 
होकर जिनेन्द्रकी सेनाम आ मिखा ॥६॥ 


भि कि क त क भन 





वहाँ चौरासी रख गुण ओौरं अगरह हजार शीर षी महास्थी भी आ गये । एक 
हजार आठ रक्षण ओौर अद्भादइस दुर्धर मूल गुण मी आये । आमिनिबोधिकर ज्ञानक तीन सौ छत्तीस 
बड़ उचे मानवाठे आये । द्वादश अंग ओौर चौदह पूवं शूपी माण्डर्किंके साथ तथा अन्य समस्त 
सेन्यसे संयुक्त महाबली श्रतज्ञान भी आया । अवधिज्ञान अपने तीन राजाओं सहित भौर दो 
प्रकारका मनःपयय जय-जय शब्दों सहित, ये चारो ज्ञान अनन्त केवर ज्ञानके साथ जिनेन्द्रसे आ 
मिरे । दुधैर वीर ओर महायुद्धके भूषण वैरीके बरुका खण्डन करनेवले दो गुण मी आ मिरे | 


ओर भी अन्य सामन्त, जो भुवन भरम महान्‌ थे ओर जो जिनवरसे मिलकर मदनके 
उपर्‌ चद्मई कर रहे ये एवं युद्धके सम्मुख आ गये ये, उन सव क्षत्रियोकी संख्या मीम न्दी 
जानता [७] 





६. १.क्गजे णिपाडिउ २. ख धरणेदु ३. ग °गवनु ४. क धुरुषवलु ५. क पुलइणु जिणबलु मल्लि ` 
` यउ; ख पृरदंतणु जिणवलु मिलिउ; ग पुर्हूयणु जिणवल भिक । 





७ १. क तित्ति सय; ख तिषण्णि सयदं २. क छत्तीसयं ३. क ग मंडकिएहि ४. ज चवदस ५. क सव- 
 णाणु ६. ख तहि ७. के चियारि; ग वायारि ८. कसुहु९. कखग श्णि १०. कमंडणु ११.कग 
 बलुखंडण; ख बलुखंडणु १२. क समहु १३. क ग सयणोयरि १४. कं चत्लियहि । 
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दुबईू--जीव-सहाव चवल संचल्छिय बहुविदहतुरय-धड्या । 
दुज्ञय सत्तमेय चत्तारि वि पमुहा घड पयद्या ॥८॥ 
वस्तु--खदधि चिधदि फरहर्तेहि 
खदङेसर्िं कटटिय्हि बहुपयाहि बहुखंभगहरउ । 
सियसद्भेरीरविण वजमाणढक्कैहि' बहिरड ॥ 
जिणु पत्तड पत्तड भणडई काहरसद्‌दु रउद्‌ दु । 
तं जिणसामियतणड वल्य णं घडदडई ससुद्‌ दु ॥६॥ 
इ्यदंसणि करि वि चडेण्पिणु ! अणुषेक्ला सण्णाडइ करेप्पिणु ॥ 


ठेवि समाहि महागय पहरणु । सिद्धभूव सरवदड गणेप्पिणु ॥ 

ख॒समडउ णित्त-वंधु विरपप्पिणु । कर्हि सरु कटि सरू बोटंतडउ जिणु ॥ 

तहि अवसरि भवियणहं णवि! मिच्छादिदधि खोड बलि किंजई । 

सरसहृहि मंगद्ुं गादञ्वई द्यं समरभरि सेषु भरिज्जद्‌ ॥ ४ 
तं पेच्छिवि संजलणं' बुत्तउ 1. अम्हदं अच्छ पल्थु ण जुत्तड ॥ 
मयरदयदहं गपि तं सिहुड । जिणणाहदह वद्धु जरिखु दिडड ॥ 


घृत्ता-- देव-देव संपत्तड जिणु बलवंतड अग्गिवाणु दंसणु कारेवि । 
पह वुद्धि रद्द एत्तिड किजई णासदहि' दरि समोसरिवि ॥१०॥ 


+ 


जीवनके ज्ञान, दखन, सुख ओर वीयं रूप स्वमाव अपनी नाना वृत्तियोसे नानाविध 
तुरंग-समूहों सदस चपर चरु पड़े । दुजेय सप्तमंगी व चार प्रमाण रूप गज-पंक्त्यां भी चरने 
रवतत हुं ॥८॥ 
रब्धि रूपी फहराती हुई ध्वजाओं सहित, प्रकट हुई नाना पदासक शुम केरयाओं रूपी 
विविध स्तंमोंसे स्थिर व गहन, स्यात्‌ शब्द रूपी भेरीकी ध्वनिसे बजते हुए ठकोसे दिश्चाओंको 
वधिर करता हुञा “जिन आ गया, आ गयाः रेषा काहल्का रौद्र शब्द निकर रहा था । वह 
जिनेन्द्र स्वामीका बरु एेसा प्रतीत होता था मानो समुद्र घड़षड़ा रहा हो ॥९॥ 
क्षायिक दशेन पी हस्तीपर चद्कर, अनुरक्षाका कवच पहनकर, समाधि रूपी महान्‌ 
गद्ाका प्रहरण केकर, सिद्ध मूमिको अपना रक्ष्य बनाकर, स्वसमयको नित्य-बन्धु बनाकर स्मर 
कहाँ है ¶ स्मर कँ है ९ कहता हुआ जिनेन्द्र चरु पड़ा । 
उस अवसरपर भव्य जनोँने उन्हें नमस्कार किया व छोगेने मिथ्यारष्टिका बल्दिन कर दिया। 
मंगर गीत गाया ओर दयाने समरके भार सहन करनेमं शेषनागकी सहायता की । 
 जिनेन्द्रको इस प्रकार सममे प्रविष्ट होते देख संज्वछ्नने कहा, हमारे रहते आपका 
 एेसा करना उचित नहीं है ।' फिर उसने मकरध्वजके पास जाकर उसे बतला दिया किं जिनेन्द्र 
 नाथकी सेना किस प्रकार देखी थी | 
“हे देव-देव, बख्वान्‌ जिनेन्द्र दशंनको अपना अग्निबाण बनाकर यहाँ आ गया है ! हे 
प्रमु, अब आप अपनी बद्धिको रुगाकर्‌ एेसा कीजिए जिससे वह दर हट्कर्‌ भाग जाय }'› ॥१०॥ 


४1 ५७४ मयालणन्णापिमोवतलानिनन 


१. ग वज्जमाणु° २. कं °सामीतणड । 








पिन 
































२, १२] विदियो संधो २३ 


दुबई--तं णिखणेवि . वयणयु रइणादि णिभ्मंदेवि घल्लिड। 
मूसदहि सिण्णु उवरि मंजारदहि कदि दीसेई चल्लिड ॥११॥ 
स्तु- पंच कड ठेइ भुवदंड्‌ 
खुक्ाउ दि धणु करिवि फएरहरंतु धय-मयरु उन्फिवि । 
मय-मयगलि आरुहिवि तस्स वयणु सयरई णिसुंभिवि ॥ 
हद्ारिण्पिणु मोहणिड पभणिडः एम महंतु ! 
ज्ञ ण साहमि जवि जिणु पदसडं जलणि जरुतु ॥९२॥ 
मोहेण रइणाह ता भणिड वलिवलिड । को भिडड तड देव समरम्मि तं चलिड। 
तुब भपण थरहरईइ संगामि सुरराड। पायालि धरणिदु कपेड संकाड । 
हरि भाणु वंभाणु ससि वरुणु इईसाणु । हरु गरुड गंघच्चु चुंडेइ णियमाणयु ॥ 
णरणियर णरणाह तुव भपणं पडिजंति । रणरंगि अरिणियर रोवंति कंदंति ॥ 
जोदंद णियजोड मिरशेवि* णासंति। पासंड कयसंड सयखंड मडि जति ॥ 
जइ अज्ञ जिणणाह पडसरइ पायालि । सुरलोए गिरिसिहरि तस्गहणि सुविसालि। 
जद दुग्गदुग्गस्मि जई जलह मञ्मम्मि । जई वज्ञपंजरदं अधारक्रूुवस्मि ॥ 
णासंतु णड दुद" अज्जु जिणदेड। तो णा रिड धरइ जइ' करइ तुदहृसेव ॥ 


[^ प वि क ह कि । 


संज्वख्नके ये वचन सुनकर रतिनाथने उसकी भत्सना की ओर उसे वहा से मगा दिया । 
“कहीं मूषकोंकी सेना बिल्टीके ऊपर चख्ती देखी गयी है ? ११॥ 


अपने पांचा वारणोको मुजदण्डपर ठेकर व अपने धनुषको स्वच्छ ओर्‌ दृढ़ करके, अपनी 
ध्वजापर मकरका विह ऊँचा कर फहराते हुए, मद रूपी हाथीपर सवार होकर व संज्वर्नके समस्त 
वचनको अनसुना कर मदनने मोह राजाको बुख्वाकर उससे कहा, “भ्यदि मेँ आज उतत महान्‌ 
जिनेन्द्रको अपने वमे न कष तो जरती हई अग्नमे प्रवेश क्गा ।*१२॥ 


तब मोहने रतिनाथसे कहा-- “शे देव, एेसा कौन चख्वान्‌ है जो समरम आकर आपके 

साथ भिड़ सके १ आपके मयसे तो समरमे सुरराज मी थरी उठता है । पाता धरणेनद्र शंकासे 
पने क्गता है । हरि, मानु, ब्रह्मा, शरि, वरुण, ईशान, हर, गरुड, गन्धव, ये सव देव अपना 
अभिमान छेड बेठते है । रोगोके समूह ओर राजा आपके भयसे पीठ फेर सते है । रणांगणमे 
रात्रओंके समूह रोते ओर चिल्छते हँ । योगीन्द्र अपना योग॒ छोडकर माग जाते द । ण्डके 
ण्ड पाषंडी सौ सण्डोमिं टकर भरसे चे जाते द । यदि आज जिननाथ पातास््ै प्रविष्ट हो 
जाय, चाहे सुररोकमे, चाहे पवतके शिखरपर, चाहे विक्ञार सधन वनम, चाहे दुगेम दुगमे, चाहं 
जर्के मध्यमे, चाहे वज्के पिजडम ओर चाहे अन्धकूपमे, चाहे जहाँ जाय, चिन्तु जिनदेव आज 
छट नहं सकता । शत्र तो अव तभी क्च सकता है जब वह आपकी सेवा करने रुगे | यदि वहं 











११ १. खतण्‌ ) 
१२ १. खग भुवदंड २. ख सुखादि २. ख उभिवि ४. क पमण ५. खञज्ज। 


१३ १. कग रदवाहु २. कग भयण ३. ख धरणेदु ४. ख नेस्लेवि ५. क कदसंड ६. कख अद्‌ ७. खं 
उव्वरइ ८. ख तो णिच्छए उन्वरड । 
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धत्ता- जई संमुह आवड संगरि दावद अण्णु ण कादमि किञ्ज । 
सत्तहि खवियारिहि कारागारदि ” बंधिप्पिणु घल्लिज्इ ॥१३॥ 
दुबई तावि रंगमाड _ मयरद्धं वंदिणु ताह पेसिड । 
तहं अज्जु समरि जिणु दावहि ता वहु देमि तूसिड ॥१९॥ ` 
वस्तु-दलउ चप्पिवि वाह उन्भेद्‌ ` 


समर-भरि धीर-कद करि कडत्त लीदहं भरेण्पिणु । 
जापवि जिणवरसमुह भद भणे पयजुड णवेप्पिणु ॥ 
देव पडृत्तड मयरघड वदु दुद्धरु अपमाणयु । 

जेम गलत्थिय द्व जिण तेम पडिच्छुहि वाणु ॥१५॥ ॥ 
जई पद सरटि सग्गि णासेप्पिणु । अंकुडेण णिदणडई कड्‌ प्पिणु ॥ 
जद भएण णासहि पायाङि । तो वि खणिवि कटृड कुदालि ॥ 
जई समुदि अच्छृहि पदसेप्पिणु ! ता मारईइ समुद्‌ढु सोरूष्पिणु ॥ 
जहि जहि पदसेसटहि णासंतउ । तहि तदहि पावेसद धावंतड ॥ 


छुद्ृहि पर इक्केण उवापं । सेव करहि तुं काई चिवापं ।॥ ` ५ 
पुणु पभणिड णायक भयावणि। को तहो वीर वरद समरंगणि ॥ 
पंचिदिय दष्पंध महाबल ! ' सोर कसाय रायं पालियद्ुल ॥ 


पिति पिमित मिमेति ति भित ण भ क अ १० १ 
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सम्मुख आ जाय या संमामे दिखाई पड़ जाय तो ओौर कुछ नहीं करना है । सप्त पुविकार 
(व्यसन) ख्पी काराकारमे बोधकर डारु देना है ॥१३॥ | 
उसी समय मकरध्वजने रंगमाव (शगार रस) पी मारको उस (जिनेन्द्र) के पासे 

यह कहकर मेज दिया कि यदि आज समरमे जिनेन्द्रको दिखा दे तों तुञ्ञे बहुत पारि 

तोषिक दू ॥१५॥ 
| मारने अपने ओंट चना कर बह उपर उडाई ओौर इस प्रकार (मदनके आदे शका स्वागत 
करिया) । फिर उस समरभारमं धेयवान्‌ कविने अपनी कमर्‌ कसी ओर प्रतिज्ञाका स्मरण किया । 
फिर जिणवरके सम्मुख जाकर व उनके पद-युगरको नमस्कार करके उस मटने कहा “ह देव 
मकरध्वज आ पर्वा है 1 उसका सैन्य दुधेर ओर अपार ह । जिस प्रकार आपने उसके दूतोकां 
अपमानितं किया है उसी प्रकार अब आप उसके वार्णोको स्वीकार कीजिये ॥१५॥ 
 यदितू मागकर स्वग जावेगा, तो वहाँसे भी वह तुञ्चे अंकुश द्वारा काढ निकार कर 
मारेगा । यदि भयस पातार्मे माग जायगा, तो वह कुदारुसे खोदकर निकार खगा । यदि 
समुद्रम प्रवेश करके रहेगा, तो वह समुद्रको सोखकर मारेगा । जहां जहाँ भी तू भागकर जायगा 
वहो वहाँ ही वह दौड़कर तुजे पा जायगा । परन्तु एक ही उपायसे तृ छट सकता है । तू उसकी 
सेवा स्वीकार कर ङे । विवाद करनेसे क्या सम १ फिर उसने कहा-मयंकर समरांगणमे उसके 
यक्‌ बीरों फ साथ र्ना 















कौन स्वीकार करेगा ९ पंचेन्द्रिय दपौन्ध महाबली, सोख्ह कषाय राजा 


सव ८०५९५०१ ततम 


१३ ९. ख सत्तवि १०. ख कारायारिहि। 
१५ १.खजेसमरिभरधीरकृद्‌रे.कगवाण) | 
कड णिहणेप्पिणु २. ख जहि जहि पश्सेसहि पायां ३. क पयसेसहि ४. ख काम 
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को समरंगणि मोड पडिच्छद । कामहो को रणि सम्म॒हु अच्छइ ॥ 
सत्त भयाहं कवणु जुञ्फेसई । मिच्छत्तह समाणु णड दीस ॥ 
गारव दोस वसण मय उन्भड ! आसव दुष्परिणाम महामड ॥ १० 


घत्ता--जवरहं मि असंखदं परबरलक्वहं लोड इय आयण्णियडु । 
सक्रहु तो प्रसह अहव णमंसहु अच्छ णियघरि सुहि. जियडु ॥१६॥ 


दुवई--ता सम्मत्त भणइ रे वंदिण मदं मिच्छुत्तु वारि । 
पंचमहन्वपहि पंचिदिय णाणं मोह वारिड ॥१७॥ 


वस्तु-खुकभाणेण अटुदस दोस | 
तत्तेहि' तदह सत्त भय अण्णाश्ु वि खअणाणि वारिड । 
पच्छित्तह सरलतय समणदोसं संजमिणः घारिड ॥ 
मासवकस्मु तवेण पुणु गारव चारित्तेण । 
सत्त-वसण-रेहा फुसिय धम्म दयजुत्तेण ॥१८॥ 
अवर तद य अवरे असंखेहि' । णरवर धरिय णरिदहि लक्वेर्हि ॥ 
ता जिणु मणड भट" जई ` दुद्धरि। दावहि अज्जु मयणु मह संगरि ॥ 


देमि देस बहु विसय समंडदु । ता पभणेइ भय्‌ड पालियच्लु ॥ 
पत्त एहि जई पच्छ खणंतरि । दावमि मयणु देव तुह संगरि ॥ 
# (५ @ द. 4 (| 
 अण्णु वि मोह महाभडवंतड । भूणरवडदहि तासु भामंतड ` ॥ ५ 


व क 


छरी तथा मोहका समरांगणमे कौन सामना करेगा ९ रणम कामके सम्मुख कोन रिकेगा ¢ सप्त 
भरयोके साथ कौन जुञ्ञेगा ? मिथ्यात्वके समान तो कोई दिखाई दी नहीं देता । फिर गारव, दोष, 
म्यसन व मद जसे उद्धर तथा आव, दुप्परिणाम आदि महाभट भी तोह । ओर भी दूसरे 
असंस्यों शन्रुके खसं बरी वीरोके नाम सुनोगे । यदि शक्ति हो तो तेयार हो जाओ, अथवा 
नमस्कार करो, अपने धर वेढो ओर सुखसे जीभ ॥१६॥ 

तब सम्यक्त्वने कहा--रे बन्दी, मेने मिथ्यात्वको रोका, पाँच महात्रतोने पोच इन्दर्योको 
ओर ज्ञाने मोहको । शुक्छष्यानने अठारह दोषोको, तत्वोने सातो भयोंको तथा श्रुतज्ञानने 
अज्ञानको रोका । शद्यत्रयको प्रायश्चित्तने तथा श्रमणदोषको संयमने निवारण किया । पुनः आसव 
कर्मको तपने, गारवको चारित्रे एवं सात व्यसर्नोकी पंकतिको दयायुक्त धमने स्पशं किया ॥१७-१८॥ 
उसी प्रकार ओर भी अन्य असंख्य खख नरेन्द्र द्वारा तेरे वे नरेन््र पकड़ स्थि जायगे ! 
तत्पश्चात्‌ जिनेन्द्रने कहा --“हे भद ! यदि आज दधर्‌ संग्राममे तु मुञ्चे मदनका दन 

करा दे, तो मँ तुज्ञे बहुतसे देश ओर मण्डर सहित विषय पारितोषिक दू ।" 
तव वह्‌ छरी भट कहने रगा-- “यदि तु मेरे पीछे-पीढे अवे, तो हे देव, एक क्षणमे मे तञ्च 
संग्रामके चीच मदनको दिख दंगा । ओर भी, अनेक मूपतियां सहित उसके आस-पास अरमण 





तातो नतयित णन 


१६९ ६. कधरसृह;ःखग घर सुहि। 
१८ १. ख सत्तेहि २. क ग सल्लतहं; ख सत्लत्तयहं ३.ग सम्बण० ४. ख संजमिणि । 
१६ १. कग असंखिहि २. खणरिदिहि३.कग रक्खिहि ४.खमट्‌टु ५.क जय ६. ख मयणग ७. ख 
८. ख महाभड़ वंतड ९. ख भुवणरवइहि १०. ख लायंतड; ग भमंतउ 
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सार॑गोवरि सीह व कुद्धड।  दावमि फरहरतु मयरदड ॥ 
ता णिन्वेड भणइ मई्‌अदियउ । असमद्धयहु * वयणु बड सदियड ॥ 
इय भणेवि ` णासउड़ द्णेष्पिणु। थप्पड हणिवि ` सीख सुंडेष्पिणु ॥ 
गलि धरेवि णीसारिड दुम्मुड । गड भणतु णिव्वेयहं सम्महु ॥ 
र» णिव्वेय'" अज्जु तुह ° दाचमि । रायह हत्थं जमपह लायमि ॥ १० 
धत्ता--वंदिणु आवंतड णं कगरंतड खुडियसी खु विग्गुत्तउ । 
कामह सामंतदि भणिउ हसंतदहि टग्गड़्‌ होड पडुत्तड ` ॥१६॥ 


दुवरई--ता भेण उत्तु तहो मदं मं टसह दयासहो । 
मह बोहणिय' चित्त तुम्दं पुणु जुज्मडं अहव णासहो ॥२०॥ 


वस्तु-भय पेच्छिवि मयणरापण 
कोवाणलजलिपएण अरे रे भट जिणु कि पर्ेपई । 
आयण्णिवि तं वयणु समुह थावि चंदियउ जप ॥ 
मह ण णिहाखहि हव विहि कि मयरद्धयराय । 
करि अच्छ पश्चक्खु सिर चोरह कित्तिय घाय ॥२१॥ 





करते हुए, सारंग पर ॒रसिंहके समान क्रुद्ध ॒महावली मोहको तथा फहराते हुए मकरध्वजको भी 
दिखा दूंगा ।'' 
इसपर अतिबुद्धिमान्‌ निवेदने कदा--“तुङ्ञ भसमूद्ध ( दरिद्र ) का कचन बहुत सहन 
किया | रसा कहकर, नाक काटकर, थप्पड़ मार, सीस सुड़ाकर व गला पकड़कर दुमुंखको 
निका दिया । वह जाते-जाते निवेंदके सम्मुख यह कहता गया-“अरे निर्वेद, में तुञ्चे आज ` 
बतलाता द्र । तुञ्चे राजाके हाथसे यमके मागेपर स्गाता हूं ।'' 
बन्दीको सुंड सीस व विक्त अवस्थामे कंकार जैसा ` आते देखकर कामदेवके सामन्तोने 
हसते हए कहा--“्यह तो भग्न होकर आया ! ॥१९॥ 
तब भट्ने उससे कहा-- “मुम अभागेपर हसो मत । मुञ्चे तो सीख मिरु गद्‌ । अब 
तुम या तो युद्धे जञ्चो अथवा यहाँ से भागो ॥२०॥ 
| भट्को देखकर मदनराजने क्रोधामिसे जरते हुए पृछा-- “अरे रे भटर, जिनेन्द्र 
। कहता है % 
मदनके वचन सुनकर उसके सम्मुख खड होकर बन्दी बोरा-- “हे मकरध्वज राजन्‌, 
मञ्ञे क्या आप देख नहीं रहे कि मेरी क्या गतिविधि हई है । हाथमे प्रत्यक्ष सिर रखा हे फिर भी 
पूछ वोरकी कितनी घात हुड । ॥२१॥ 








१९ ११. ग असमधयहू १२. ख मणेइ १३. क हवि; ख हणेवि १४. क ग अरि १५. क णि्वेई 
१६. ख तुव १७. ग दावि्मिं १८. ख हसंतउ । 






पिच्छिवि २.कगकोवारण जल्ियएण; ख कोवारुणजक्एिण ३.कगअरिरि 
- क सहु ६. ख पाय । | | 
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वज्ञघाड को सिरिण पडिच्छड । असिधारापदहेण को गच्छ ॥ 

को जमकरणु जंतु आसंघद | को भुवदंडदं सायर रघ ॥ 

को जममदहिससिग उप्पाडड । विप्फुरतुं को दिणमणि तोडड ॥ 

को पंचाणणुः खुत्तड खचलई । कालकुखदटु को कवलिहि कवलद ॥ 
आसीविसमुदि' को करू छोई ! धगधगंत ^हचवदि को सोई ॥ ५ 
लोहपिड्‌ को तत्त धवक्कई । को जिणसंमह संगरि थक्कई ॥ 
णियधरमञ्मि करहि बड़ धिद्धिम । महिलदं अग्गद तोरी" बह्म ॥ 
मेदिय देक्खिवि करहि घरण्फरि जई बीहेहि ` मयण तो उसरि॥ 
अज्जुविरकिपिदेव णड णासद्‌। जो णोसेसद्‌ सो जीवेसदई 

महू पुणु जं हूवड तं हूवड । जस्मि ण फिडइ पउ दुवड ॥ १० 


घत्ता--तं वयणु खणेष्पिणु तणुं विहणेप्पिणु मयरकेड संचल्लियउ । 
सहु णियसामंतदहि पणड करति णड समुद्‌ दु उच्छुह्वियड ॥२२॥ 


दुबई--विसह पुष्फुवंतु को कंदई वादु विरस विरस । 
उप्परि परिभमति गिज्यावलि सिव फिष्कार्‌ भासप ॥२२॥ 


पति पि हि त धि भ त ताति जि जितो भ त ५ ०० 





कौन अपने सिरपर वज्घात कराना चाहता है ९ खाँडकी धारके पथे कौन जाता हे ! 
कौन जाते हुए यमके दृतसे भेट करता है १ कौन अपने भुजदण्डंसे सागरो ोँघता हे १ कोन 
यमके भेँसेके सींग उपाडता है १ स्फरायमान सू्यैको कौन तोडता है १ कोन सोते हए िंहको 
खल्बलाता हे १ काल्रूट्को कोन कौर रेकर खाताहै १? कौन अपना हाथ सपेके मुखे 
डारता है १ धगघगाती हई अग्निपर कौन सोता है १ तप्त छोह-पिण्डको कौन धोकता है ! 
उसी प्रकार कौन जिनेन्द्रके सम्मुख युद्धम खड़ा हो सकता हे १ रोग अपने घरके भीतर बड़ी 
बहादुर करते ह ओर महिखाओकि आगे तेरी बड़ाई करते ह । मन्दको देखकर तृ बहुत धर- 
` पटक करता है, किन्तु यदि अव भय रुगता हो तो हे मदन ! यहो से हट जाओ । हे देव ! अभी 
भी कुछ नदीं बिगडा । जो यहौँसे भाग जायगा बही जी सकेगा ¦ मेरातोजो हुजासो हुञा, 
जन्मभर इसका दुःख नहीं मिरेगा । 


दूतके ये वचन सुनकर ता योककर मकरष्वज अपने प्रणयशो (स्वामिभक्त) सामन्तोके 
साथ वहाँ से चर पड़ा, जैसे मानो समुद्र उछ्र उट हो ॥(२२॥ 





फुफकारते हुए सपंको कोन रोक्ता है ¢ काक विरस कव-काव करनं ख्णा | उपर 
गिद्धोकी पंक्ति डरने र्गी । श्रगाटी फेकार करने र्गी ॥२३ 





२२ १. गन्कारण्‌ २. खर्सिगु३. कग विप्फुरंत ४. क पंचायण ५. कं आसीविसु मृहि ६.खकोवि 
७. ख घवधवंत ८, क ग हुभवहि ९. क ग धिद्धिव; ख बहुवडिम १०. ख तेरो ११. क बुम्मिम; ख 

| ध फरि १३. ग रीहेहि । | 

२३ १. क पुप्फवंतु २. क परिभमंत ३. ख फेक्कारि । 
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वस्तु--कलख चिहडद पवणु पडक्रट 

पच्छिलद छक हुव लवई णयणु, वामड सखुणिव्भरु । 

पएकट्धिड साणणु खर वेवि मिलिवि विरसदहि णिरंतरू ॥ 

तं अवसवणु णिपविं तदहि उन्भड थक्ड्‌ जाम । 

इत्तहि जिण-सामिय-बलङ् चिधदं दिदं ताम ॥२४॥ 


सुरविद-णवियस्स । 
तदो सेण्णु संचलई्‌ । 
गिरिरड रलरलई । 
फणिराउ सलसलदं । 
धरणियद्ु खलभलई । 
परभडसहायस्स । 
णियवल-सङण्णाई । 
धावंतवरभडडई । 
चलवलिय दयथडडइं- । 
भुवणयलपूराईं । 
वरवीर धीरां । 


सिरि-ज्िणवरिदस्स ॥ 

तदलोड खलभलई ॥ 

सलरासि मलल ९ 

सुरराउ चलचलई ॥ 

तसजीड मड पड्ड ॥ ५ 
तह मयणरायस्स' ॥ 

चलियाई्‌ सेण्णाई ` ॥ 

फरहरिथधयवडदर ॥ 

गुलगुलिय गयघडदं ॥ | 

पड़ पड तुरा ॥ १० 
पुलदइयसरोराई ॥ 


घत्ता--समरभर-पडुत्तईं छल प॒यडतद णियसामिय-आणंदणड । 
सम्मुहु धावंतहं तुडिय ` चडतहं खुहडसंघकयमद णड ॥२५॥ 


[+ + + ^ + 
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करडा पट गया, पवन प्रतिकृ चरने सगा, पीटपर छींक इई, वायं नेत्र खुब फड्कने 
र्गा, इवान ओर खर दोनों इकट्रं मिलकर निरन्तर विरस भोकने रुगे । एसे अपशकुन देखकर 
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जब मदन वहाँ निस्तब्ध खडा था तभी उसे जिनस्वामीकी सेनाकी ध्वजाएं दिखाई दीं ॥२४॥ 


देवकि समूह जिनं नमस्कार करते हैँ उन श्री जिनवरेन्द्रकी सेना आगे बढ़ रही हे । 








र 


त्रेखोक्य खरुमखा रहा है । गिरिराज ( सुमेरु ) ट्टा रहा है । जख्रारि (समुद्र) भस्फस रहा 
फणिराज रोषनाग सरुसखा रहा है । सुरराज ( देवेन्द्र) चखायमान हो रहा है । धरणी तक 


 खरुमसा रहा है । त्रस जीव भूमिपर गिर रहे है । उसी प्रकारं अपने उत्तम भरो सहित मदन 
राजकी भी निज बरुपे पूणं सेनाएं चरु पड़ । 


उनमें सुमट दौड़ रहे द । ध्वजापट फहरा रहे है । घोड़ोके समूह चुख्वुटा रहे है । गज 
परियां गुखगुखा रही दै । ज्ञोरके नगाड ओर तुयं मुवनतल्को पूर रहे रँ । श्रेष्ठ वीर ओर धीर 
योद्धा पुरुकित श्चरीर हो रहे द । समरके उन्मादसे प्रेरित होकर कोश प्रकट करते हुए अपने 
७ मीको आनन्ददायी, सम्मुख दौड़ते व तेजीसे चटाई करते हुए सुमट-समूहका सम्मदंन करनेवाले 
सैन्य आगे बढ़ रहे हैँ ॥२५॥ 






१. क वयणु २. कं वावौ; ग वावउ ३. ख णिवेवि ४. क सामी; ग सामि ५. कग दिदुउ ताम्ब। 
„५५ १.कम तहु सेनु २. क छलछलदइ ३.कग सलवलड्‌ ४. कं ग चर्वलइ्‌ ५. क सहाइस्स ६. क 
राद्स्स ७. क म च्या सिन्नादं ८. ख हयथट ९. ख गयघट १०. क वरवीर ११. ख ग तुडहि। 
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व्र--णिखुणिवि खुदडसंधकोलाह रइ थरहरिय णियमणे । 
मयरद्धयह पुरड थापप्पणु पुणु विण्णवडई तक्खणे ॥२६॥ 


वस्तु-देव दुद्धरू समरि जिणराड 
कि सिद्धि वरंतियए तुम्द कुसलि बह वह वरेसह्‌ । 
जीवंतह सीयलडउ देवदेव पाणिडउ पिपसह ॥ 
वारिवि मयरदड भणइ जीविज्जेद टस्सु। 
तं णड मंगमि इत्थु जए जहि पदसार्‌ खलस्खु ॥२७॥ 


पहिलड गड रयणाईं ` लपप्पिणु । कंटह धरिवि दुव धज्ञेप्पिणु ॥ 
भरट दणड तिह्अणि विक्खायडउ । अण्णु वि उष्परि चप्पिवि आयड ॥ 
पयहु सिद्धिहि कारणि भंजमि। पत्तिड छु छतु ण लज्जमि ॥ 
पिच्छ पिच्छ सगामु पटृत्तउ । जोयह सुररणियह महतड ॥ 
अज्जु णियंतदं सरवरविददं । किण्णर-जक्ख-फणिद-णरिदहं ॥ ५ 
इन्व जिणदं रणंगणि दुद्धर । लायमि थरहरंत संधिविः सर ॥ 
वहु दियर ° गजंतड अच्छुद ! मह कर्मि पडि अज्जु कटि ° गच्छुड ॥ 
ता खुहडत्त ताम पंडियगुणु । ताम सीद संजमु संचियधणु ॥ 

1 गलिज्ञई युवणन्भतरि । ता सखुकम्म सयल वि सोहि णरि ॥ 
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युभर समूहके कोराहख्को सुनकर रति अपने मनमें थर उठी ओर मकरध्वजके सम्मुख 
खड़ी होकर उसी क्षण प्राथना करने र्गी ॥२६॥ 

हे देव ! समरमे जिनराज दुर्जय हँ । सिद्धिको वरनेसे क्या लम ? यदि भप कुशर रे 
तो बहुत वधु्ओंको वर ख्गे। हे देव देव! जीवित रहिये ओर ठंडा पानी पन्ये । इसपर 
मकरध्वजने रोकते हुए रतिसे कहा-- जिस तिस प्रकार छर करके एसे जगते जीवित रहना 
मँ नहीं मँगता जहाँ खरक प्रवेश्च हो ॥२९७॥ 

मदन बोखुता गया- पहले तो वह जिनेन्द्र र्ल्नोको छे गया ओौरं उसने दृतको 
गला पकड़कर निकार दिया । उसने हमारे त्रिसुवन-विख्यात भट ( बन्दी ) को मूड डाल 
ओर अब मेरे ऊपर चटकर आया है । मँ सिद्धिके कारण इसे भंग कषगा । उसका इतना छः 
छोडते क्या सुञ्ञे खज नहीं आयेगी । देख ! इस प्रारम्म हुए संग्रामको देख ओर देवके महान्‌ 
समूह को भी देख । आज समस्त सुरवर-बृन्दो, किन्नर, यक्षो, फणीन्द्रो ओर नरेन््रके देखते 
हुए अभी मँ रणांगणमें दद्धंर ओर थरते इए वाणोका संधान करके उस ॒जिनेन््रपर छोइता हं । 
बहुत दिर्नोसे यह गरजता रहा है । आज मेरे पंजेमे पड़कर कँ जायगा ९ तभी तक सुभटत् 
ओर तभी तक पण्डित गुण, तभी तक शीर, संयम ओर संचित धन हे, तमी तक सुवनके अन्दर 
गरजा जाता है ओर तभी तक मनुष्यमें समस्त सुकमं शोभा देते है, तभी तकं महा गुण ओर 





२७ १. ख वरतियहं २. ख अम्ह ३. क विहु ४. ग जी्वतहं ५. ख 
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२८ १. रइणादईं २. क ग इत्तिड ३. क पिछछि पि; ख पेच्छि पेच्छि ४. क जोह ५. क राइमि ६. क 
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धृत्ता-- ता रटइ महागुु वरसिहासणु ता किञइ तवयरण वर । १० 
उष्भिय भयरदडउ दडं रणि कुद्धड जाम ण लायमि ` दियई ˆ सर ॥२८॥ 


दुवई--ता मयरद्धयस्स सो वंदिणु दाव समुह जिणवरं । 
पिच्छः देवदेव आवंतड कि वोल्लहि' मडण्फरं ॥२६॥ 


वस्तु--अरे रे पेच्छहि डु सम्मत्तु 
पट संजमु उच्छरिड पह पंच चय रण्‌ महाबल । 
इय तत्त धाव हि समुह प्य णाण पालंतणियच्चल ॥ 
षडु आवंतड को धरइ फरहत्थड णिव्वेड | 
पेच्छह जिणसाभियहं बलु सामंतर्ह णड छेड ॥३०॥ 


वंदिणेण जा जिणवद्ं दाविडः मयसरद्वयह सेण्णु ता धाविड ॥ 

मिलियदईं संगरि पुलयविसद्ृदं । जिणवर-मयण-बलङं आभिड्दं ॥ 
जय-कारणि णिरदर पदरंतडं सामि-पसाय-दाय सखुमरतई ॥ 

सुटड- पमक-ट क-टल्लकडं । परिय इकमिक् गयसंकडं ॥ 

करति समुहत्थिय दासदं । दिण्णघाय कंद्रकयतासइ ॥ ५ 
सुरकामिणि अवलोदय वीरि । सम्मुह दिण्ण पयदं अदधीरि ॥ 

अग्गिवाण थक्केण दद्च्चं । ` मिच्छुत्तं मयरद्धयभिच्च ॥ 
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उत्तम सिंहासन हे एवं तभी तक श्रेष्ठ तपश्चरण क्रियां जाता है, जव तक मँ मकरष्वज उटकर ओर 
रणम कुद्ध होकर हृदयम अपने बाण नहीं छेद देता ॥२८॥ 

उसी समय उस बन्दीने मकरष्वजको सम्मुख आते हुए जिनवरको दिखाकर कहा--हे 
देव देव ! उन्दँ आते हए देखिये ! मद मरी बातं क्या बोर रहे हँ १ ॥२९॥ 

अरे अरे ! देखो ! यह्‌ सम्यक्व है, ओर यह संयम उछ रहा है । ये रणम महा बर- 
वान्‌ पाँच ब्रत हैँ । ये सम्मुख तत्व दौड़ रहे दै, ओर ये अपने छल ८ चातुर्यं ) का पाटन करते 
हुए ज्ञान है । ओर यह जो फहराता हुआ निर्वेद आ रहा है उसको कौन रोकेगा ? देखो इस 
जिन-स्वामीके बको ! जिसमें सामन्तोकी सीमा नहीं हे ।३०॥ 

इस प्रकार जब उस बन्दीने जिनेन्द्रके बरुको दिखाया तब मकरष्वजका सैन्य मी उनकी 

ओर दौड़ पड़ा । जिनवर ओौर मदनके सैनिक संमामे मिरु गये ओर पुरुकित होकर परस्पर 
भिड़ गये ¦ वे अपने-अपने स्वामीके प्रसाद ओर दायक्रा स्मरण करते हुए विजयके ङिए निष्टुर 
प्रहार करने ख्गे | सुभट हकं ओर रुल्कारं छोडने रुगे ओर निःशङ्क होकर एक दूसरेपर प्रहार 
करने खगे । वे वीर योद्धा अपने सम्मुख स्थित शत्र योद्धाओं ( दासों ) के प्रति हुंकार करते हुए 
एसे प्रहार करने रुगे जिनसे कायरोको त्रास होने र्गा । उनका पराक्रम सुरांगनार्पं देख रही थीं । 


वे अति धेयपूवेक आगेको अपने पर बहाने खगे । उसी समय मकरध्वजके धुरन्धर योद्धा मिथ्या 
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जिणह सेष्णु किड पारावत्तड | संकसदहिड णाखड सयणत्तड ॥ 
णिययसामिधोरत्तड अक्खदई `! धावंतड घर खुद आकंखड्‌ ॥ 

दिक्खिवि रस-वस-कदम तसियड ˆ! मूढड होई कुमज्हि वसियड ॥ १० 
बहु मिच्छत्तघाय रदिकंतड । णाणा णरह सरणु पडसंतड ॥ 


धत्ता-- णड करद ` परन्तड संकि जुत्तड अइयारेण पवत्तिययं 
अप्पड ण संभालई भण ण पाल्‌ मिच्छत्तेण धियत्तियड ॥२९१॥ 


दुवदह--ता गयणयङे थियह सखुरविदहं तहि बं भाणु भासय । 
सुरवद पिक्खु पिक्खु तदह णाहह बलु भज्जतु दीसणए ॥३२॥ 
वस्तु--भणई खुरवद जित्थु मिच्छतत 
तहि णास जिणहं वलं वंभ वंभ खणमञ्मि होसद । 
जहि खड सम्मत्त पहि णिग्बेपं सड समुह पदसङ ॥ 
णिस्संका सा तिहि बलिण समुह सिडंति पयंडः। 
दावमि सस्मत्तेण सह संजायडः सयसरंड ॥३२॥ 


हंसोसणु पुणु बोलणह लग्गु। जई कट वि सक मिच्छत्त भम्गु ॥ 
तां केम जिणिव्वड मोहमल्ल ! मोह जि तदलोयह दिय सखुं ॥ 
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ने स्थिर होकर अग्निबाण छोड ओर जिनेन्द्रके सेन्यक्रो पीछे हया दिया । वह सेना सशङ्क होकर 
भाग उटी । कोई योद्धा अपने स्वामीके धीरत्वको तो प्रशंसा करता है, चरन्तु स्वयं घरकी ओर 
दोड़ता हआ सुखकी आकांक्षा करता है । कोई रुधिर ओर वसाकी कदम ( कीचड़ ) को देखकर 
भयभीत हुआ मूढ हो गया भौर कुमागमे जा पड़ा । कोई मिथ्यात्वके बहुतसे प्रहारोसे छकता हज 
( छिपता हुआ ) नाना रोगोँकी शरणमे गया । वह प्रतीति नहीं कर पा रहा था, शङ्कसे युक्त था 
एवं अतिचारसे प्रवत्तेन कर रहा था । वह अपनेको न सम्हार पा रहा था ओौर न आज्ञाका पालन 
कर रहा था } मिथ्यात्वसे वह इतना आतंकिंत हो गया था ॥३१॥ 
तब वहो गगनत्मं स्थित देवन्न्दोके सम्मुख ब्रह्मा बोर- हे सुरपति ! देखो, देखो ! 
तुम्हारे नाथका बर भग्न होता दीख रहा है ॥२२॥ 
तव सुरपति बोरख- जद मिथ्यात्व है, वहाँ से जिनेन्द्रका बर भागने हीं वाह । हे 
ब्रह्मा ! अव देखो, एक क्षणमें क्या होता हे ? वहाँ सम्यक्त्व निरवेदके साथ आकर प्रवेश्च करेगा 
ओर उसके निःखंकादि बली ओर प्रचण्ड योद्धा सामने आकर मिड्गे ! तन मेँ तुम्हं उसके 
( मिथ्यात्वके ) सम्यक्त्वके द्वारा सो कड हुए दिखला दगा ।॥३३॥ 
हंसासन (ब्रह्मा ) फिर गोर्ने स्गे- ह शक्र ! यदि फिसी प्रकार मिथ्यात ममनहोही 
गया तो भी मोह मल्छ किस प्रकार जीता जायगा १ मोह ही तो त्रेलोक्यके हृदयका शल्य हे | 
२३१ ९. क अखय १०.क भासियडउ ११. क धाद १२. कग करहि १३. पवित्तियड। 
३२ १. क तह २. ख पेच्छु पेच्छ ३. दीस । | 
३३ १. ख खणिमज््; ग खणि मच्छि २. कं णिवे; ग गिष्वेदं ३. क पयसद्‌; ख पर्स 
पयंडि ५. क ग संजाय । 
३४ १. ख वुल्लण रुगड ग बोल 








द ४. क भिडंत 





णहु २, ख मिच्छु व मग्गड ३. खतो ४. ख लोयहुं दिय 
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मोदहेण जि संसयक्ूवि छुद्धु। मोहेण जीड दिढवंधि बद्धु ॥ 
मोह जि पाड जोवउद्धं णरईइ। मोह जि दावद बहु दुक्खधरइं ॥ 


मोहेण कम्म णड संवरन्ति ` । मोदेण जीव भवि भवि मरति ॥ ५ 
परबलदलवड्णु गंघहत्थि । जिणबलि मोहस्स ण मर्धं अत्थि ॥ 
जसु आउह ‡ वत्तीसंतराय । चउवीसख गंथ संदिण्णघाय ॥ 


घत्ता-- तं बयणु सुणेष्पिणु इदु हसेविणु भणद वंभ साहेव्वड' । 
केवल-अहिणाणं जिणवर वाणं खणह मस्र मारेव्वड ` ॥३४। 


हुबई-- जई कट क व सकर रणि जिष्यद णाणि मोह दुदधरो 
4 
ता धावतु मयणरायस्स ण जिप्पद्‌ चित्त-सिधुरो ॥३५॥ 


वस्तु--सदसलोयण दिद मदं बहव 
ते गंजिय जेम रणि मयण वत्त णड कहण आवड । 
पुणु समुह णड चद कण्णलग्गि* अक्खड पयावड ॥ 
हरि संकर ठडं तिणि वि जण जुज्मं चह्धिय तेण । 
हरु पभणई हरं भयणअरि बुक्लिंड भुवणजणेण ।३६॥ 
मोहने ही जीवको संश्यके कृपम डास है, ओर मोहने ही जीवको दृट्‌ बन्धनमे बंधा हे । मोह ही 
जीव समुदायको नरक पड़वाता हे, मोह ही नाना दुःखके घररोको दिखता ह । मोहके कारण 
ही कर्मोक्रा संवरण ( निवारण, रोक ) नहीं होता । मोहके कारण ही जीव मवमवमे मरणको प्राप्त 
होते है । वह शतके बर्का नाञ्च करनेवारा गन्ध-हस्ती है । जिनेन्द्रकी सेनाम मोहके बराबरका 
कोई मल्छ नहीं है, क्योकि उसके आयुध वत्ती अन्तराय हैँ ओर चौबीस ग्रन्थ ( परिग्रह ) उसके 
प्रहार रूप । ब्रह्माके वचनको सुनकर इन्द्र हंसकर बोरा--हे ब्रह्मा ! जरा ट्टरिये । जिनेन्द्रके 
केवरज्ञान रूपी वाणसे उस मोहमल्ख्का एक क्षण मात्रमं अन्त हो आयगा ॥३४॥ 





त्र्या बोख--हे शक्र! ॥ यदि किसी भकार रणम ज्ञानके द्वारा दुद्धैरं मोहको जीत भी 
छ्या गया तो भी मदनराजका दौडता हुआ चित्त रूपी हाथी नहीं जीता जा सकेगा ॥२५॥ 





हे सहस्र रोचन ! मैने एसे बहुरतोको देखा जिनको मदनने रणम एसा परास्त किया करि 

बात कहनेरमे नहीं आती । फिर सम्मुख न बताकर व कानमे रुगकर प्रजापतिने कहा- हरि, शंकर, 

ओर मेँ ये तीनों जन उस मदनसे जुङ्चनेके छिए चे । हरि बोरे, मुञ्चे भुवन भरके रोने मदन- 
शत्रु ) कहा ही हे ॥३६॥ 







का अरि ( 










३४ ५.कग संस्ियकूवि ६. क बंधबंधु; ख दिढिबंवि वद्घु; ग बंधबद्धु ७. ख जीउलु ८. क ग दुक्खु 
धरइ; खे दृक्लुवरदइं ९. खकम्मु १०. संचरति ११. कगजीड १२. ख समहु १३. क ञाउस 

ख हसेप्पिणु पभणई वंमु सहेव्वड १५. ख खणमज्जञे मारिग्बड । 
गार्णे २. क धावत ३. क चित्तु सिधूरो । 





चइ कंतरग्गि ५. ख हरिसंकरहड तेष्णेवि । 


२, ३८ | | विदियो संधी | । ३३ 


तहो बलेण तिण्णि वि उच्छु्धिय । मयरद्धयहं उवरि संचद्लिय ॥ 
तिडिपिडतु हरु धावड अग्गद । हेड करतु जणदणु वम्गड ॥ 
ताह वरेण हडं वि गलगज्िड। सम्मुहु जुञ्मंतड णड लिड ॥ 
तिण्णि वि पत्त मयणसंगरि भड। | 


दिक्खिवि तेण चतु विसहद्धड । थरहरतु वच्छत्थलि विद्धड ॥ ` ५ 
पाडिड घुम्ममाणु संगरि घरि! गडरिप दिण्णुः वाड तहि अवसरि ॥ 

पुणु उच्चल्िड मउलियणेत्तउ । णियमंदिरि गंगाजलि सित्तड ॥ 

विद्धड णारायणु बहू-वाणदि । कहव ण कहव ण मेलिड पाणदि ॥ 

मह भत्ता देव रक्ििल्टि । पम भणेवि रच्छ माणिजदिः ॥ 


दुहि वाणेहि वच्छुत्थलि ताडिड । विरसमाणु हडं महियलि पाडिड ॥ १० 

रिहक्किवि रिच्छिहि अद थक्कड। तिण कारणि मारेव्वड चुक्तड ॥ 

रक्विड तेण ताईं सोमुत्तिय । ता दिवसाडं जाय खरवद्‌ पिय ॥ 

जा पसूय सा वेयण जाणद्‌ । अण्ण हसेद्‌ मूढ ण चियाणई ॥ 
घत्ता--अम्हदं इय दिक्ख लादय सिक्ख फलु दिद्धुउ अणुहूत्तड- 1 

तुच दावमि लम्गड मयणह भग्गड णासेसद जिणु गुत्तड ˆ ॥३७॥ १५ 
दुवई--खरवई भणइ अज्जु जिणणाह मयणु ण हणिड जइ रणे । 

भूव-भविस्स-कालि वट्‌ ' तपए जायड अजउतिहुवणे ॥३८॥ 


[का 





॥ ~ + 
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उनके बरूपर हम तीनो उछ उठे ओर मकरष्वजके ऊपर चर पड ¦ तडफडाता हरि आगे 


 दौडने रुगा, होसे जनादन भी कूदे कगे । उनके बरे मँ भी गाकु वाने ओर गने लगा ओर 


सम्मुख युद्ध करनेमे न छ्जाया । ईस प्रकार हम तीनों मदनके साथ संग्राममे उतरे । मदनने 
वृषभध्वज (शिव) को आता देख वक्षस्थस्मे वेधा, जिससे वे थरा उठे ओर चक्र खाकर 
समाम धरातल्पर गिर पड । उस्र अवस्रपर गोरीने उनके उपर हवा की ओौर फिर उनको सुकु- 
ति नेत्र मूर्छित अवस्था ही वहां से हटाया ओर अपने मन्दिरमे पहुंचकर गङ्गाज॑रुसे सीचा । 
उधर्‌ नारायण भी अनेक वार्णोसे विद्ध हुए ओर क्रिसी प्रकार उनके प्राण नहीं छटे ( दटनेसे बचे)। 
तव रक्ष्मी यह्‌ कहकर मनने स्गी किं हे देव | मेरे भतोरकी रक्षा कीज्यि। ्मेभीदो बाणेसे 
वक्षस्थस्मे ताडित होकर चीखता-चिल्छता महीतरुपर जा पड़ा ! रक्षी (रीछनी ) ने आच्छादित 
करके छुपा ल्या । इस कारणसे मेँ मारा जानेसे बच गया । चूकरि उस सुमू्तिने मेरी रक्षा की 
इसीक्िए उसी दिनसे वह, हे सुरपति, मेरी प्रिया हो गयी । जिसने प्रसूति की है कही उसकी 
वेदना जानती है । अन्य मूढ़ जो नहीं जानती वहं हसती है । हमने यह देखा ओर सीख री । 
मदनसे ्षगड़ा करनेका फर देखा ओर अनुमव करिया । मेँ तुम्हं दिखा दगा कि मदनसे युद्धम 
सगनेपर घायर होकर जिन भाग जायगे ।२३७]॥ 

सुरेन््रने कहा- यदि आज जिननाथने रणे मदनका हनन नहीं किया तो वह मूत 
वतमान ओौर भविष्य कारके रए त्रिभुवनमे अजेय हो जायगा ।३८॥ 


पि 


३७ कखदिण्ण २. फ ग भणेविण रखच्छिय णिज्जउ २३. ख हिहिक्कि तिरिच्छहि ४.कमतिणि५.कग 
सुमुत्तिय ६. क दिवसादु; ग दिवसाय ७. कग जाइ ८. ख विटरुड अणहत्तउ ९. क दाहमि 
ग दायमि १० क जिणगुत्तउ । | 

३८ १. ख ग जिणणाहहं २. क ग भूयभवियस्स कालि ३. वडत्तड ४. ख अजु } 

| ५ | 
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वस्तु--जाम णियवछं देय्‌ढ़ मज्जत्‌ 1 _ 
ता धाविड सम्मुहड वलि रे वलि रे मिच्छुत्त णिग्गुण | 
मई पत्त दंसणिण अस्थि सत्ति ता जुञ्मि दुम्मण ॥ 
पिच्छंतदं णियपरबलदहं गयणंगणि दे वाह । 
इक्क परल्िय होड जड मयणं णरिद्-जणाह ॥३६॥ 


ता मिच्छत्त मणड रे दंसण । लद्धउ बहुवि दिवसहि दुजण ॥ 
पंचिदिय-मड-मोह-सहायहो । को जिप्पद्‌ मयरद्धयरायहो ॥ 

अरे सम्मत्त पयाड पयासाहे । शं तो वं मरास लहु णासदहिं ॥ 

ता सम्मत्त भण्‌ जिणसेविरु। सेणावई जो भद अग्गिमधुरु ॥ 

बोह्वदहिः तं जि जं जि मणि मावह । चवई तड तणु दुक्खद्रं पावई ॥ ५ 
ता मिच्छत्त कोवविससंसिय । मूढत्तय वाणावलि पेसिय ॥ ` 

दंसणेण विवरीय्हि तज्जिय । पुणु छुडयदण बाण विसाज्ञय ॥ 

मूढत्तय मग्गणेहि णमंसिय । अंतरालि धल्लिय ” विद्धसिय ॥ 

तो मिच्छत्तं स्मर र्डं । संकासत्ति लदइय साणद्‌ ॥ 
तिह्वण-जण-मण-दं त-गुरुकी धगधगंत सम्मत्तदो मकी ॥ १० 


ता णीसंकसत्ति जारेप्पिणु `! अंतयालि घल्लिय णासेप्पिणु ॥ 


1 वि कि का कका क का का 8 क 0 0 छ 


जब सम्यग्द्ौनने अपने सैन्यको मग्न होते देखा, तव वह दौडकर सम्भुख आया ओर 
बोरा-रे मिथ्यात्व निर्गुण ! हट जा । अब मँ सम्यण्दश्चन आया द्र । यदि तुभमें श्तिहोतोरे. 
दुर्मन, सुञ्से जुम्‌ ! आज अपने ओर पराये सेन्योके तथा गगनांगनम देके देखते हुए मदन 
नरेन्द्र ओर जिनेन्दर्मसे किसी एकका पराजय ओर दूसरेका जय हो जाय ॥३९॥ 


यह्‌ सुनकर मिथ्यात्व बोखा-रे दशन! रं दुजन | तुञ्े मने आज बहत दिनोमें पाया 

है । जिसके पंचेन्दरिय भट हों ओर मोह सहायक हो उस मकरध्वज राजाको कौन जीत सकता है ¶ 
अरे सम्यक्त्व ! दिखला अपना प्रताप । तू निश्चयसे मरेगा । यदि जीवित रहना चाहे तो जल्दी 
यहाँ से माग जा ! तब जिनेन्द्रका सेवक जो धुरन्धर भट ओर सेनापति था वह सम्यक्त्व बोरा-- 
जो मनम आवेसो बोरुले। किन्तु याद रल, मुख बोरा है ओर दुःख पाता हे शरीर । तव 
मिथ्यालवने कोप-विषसे संसिक्त मूटता-त्रय रूप वाणावलि प्रेषित कौ | उधरसे उनके विपरीत 
ददने तेना करते हुए षडायतन खूप बाण विसनित किये । उन बाणेन मूढता-्यको बीच ही 
नवाकर विध्वस्त कर डाखा । तवर समरमे रद्र उस मिथ्यातने आनन्दसे शंकाशक्ति हाथमे खी ओर 
नके रोगोके मनको दमन करनेमें महान्‌ उस धगधगाती हुड शक्तिको सम्यक्तवपर छोड़ा । तव 
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३९ १.कजामु;ग जाम्ब २. खदुम्मय ३. खमयणु। 
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कंखा "-पमुह लय दिव्वावह 1 णिक्ंखादईं व करिय परंमुहुः ˆ ॥ 
अदुमय!उह णेड कुदसणु । सवेयादहि वरद खदंसणु ॥ 


घृत्ता--दिक्खिवि सखम्मत्तं रणि पहरंतं बहुपहरणड अभंगं 
सो हउ चच्छुत्थलि पाडड महियलि तत्त ~महार्द रंगं ॥७०॥ ` १५ 


दुबईु-- जा मिच्छनत्तु सत्तु रणि पाडिड ता ददं पवोल्लिड । 
पिच्छख' बंभ सेण्णु सम्मत्त मयरद्धयदहो पेल्िड ॥४९१॥ 
वस्तु-- ताम जिणवरसेण्ि मड रोल 
संजायड जय जय सहिड आहया तूरदं गहीरहं । 
पिच्छेविणुं णियवद्ु सरिण हम्ममाणु सम्मत्तवीरदं * ॥ 
पुच्छिड मोह महव्छुं पुणु महु बदु कि भजेद्‌ । 
पाडिड अग्गिमिखंधु तड ति परबलं गजेद्‌ ॥४२॥ 
अक्खिड मोहि मयणहं जामि । णरय-गदएः धाहाविड तामहि ॥ 
हा मिच्छतं मोहिडं कायडउ | हा मिच्छुत्त कादं तडं जायउ ॥ 
हा पह पष विणु महु घर खुण्णड । हा हा णिण्फट्धुं गड तारुण्णउ ॥ 


॥ + | 





ति था का तिभ. तिति तिति, निम कि) 00 १५ १. १४१६५.०४४ 
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सम्यक्त्वने निःशंक शक्तिको प्रञ्वर्ति कर बीच ही उसे नष्ट कर डाखा । फिर इधर मिथ्यात्वने 
काक्षादिक दिन्य आयुध ध्थि, तो वहाँसे सम्यग्दशेनने निःकांक्षा आदि लेकर उन्हं पराङ्मुख 
कर दिया ! फिर कुदशनने अष्ट मद्‌ प आयुध चखये, जिन्हँ सम्यग्दर्शने सवेगादिक द्वारा ` 
निवारण किये । जव सम्यक्त्ने रणमें प्रहार करते हुए देखा कि मिथ्यात्वके पास भी अभंग छूपसे 
बहुतसे प्रहरण दै, तव तत्व-महारुचि रूप आयुधसे वक्षस्थस्म प्रहार करके उसे रंगमूमिमें 
धराश्चायी कर्‌ दिया ॥४०॥ 

इस प्रकार जब मिथ्यात्र शत्र रणम गिरा दिया गया तब इन्द्र बोरा, देखिये ब्रह्माजी ! 
मकरध्वजके सेन्यको सम्यक्त्वने पेक डाख ॥४१॥ 

उस समय जिनवरकी सेनाम हषे-ध्वनि उट खड़ी हुई । जय ! जय ! शाब्द सुनाई दिये 
ओर गम्भीर तुयं बजने रगे ! जव स्मर ( कामदेव) ने देखा कि सम्यक्त्व वीर द्वारा अपने 





सेन्यका वध हो रहा हे, तब उसने अपने महामट मोहसे पृष्ठो किं मेरी सेना क्यों भमन हो रदी 
हे १ तब मोहने कटा कि तुम्हारी सेनाके अग्रिम न्को गिरा दिया गया है, ओर इसीसे शत्र ` 





वर गरज रहा हे ॥४२॥ 

जब मोहने मदनसे यह बात कही, तब उसी समय नरक गति धाह देकर रोने ख्गी | 
हाय ! मिथ्यात्वने यह क्या मूदृता की १ हाय मिथ्या } तु्हारा यह क्या हुजा ! हेप्रसु, 
आपके विना मेरा षर सूना दो गया। हाय! हाय! मेरा तारूण्य मी निष्फक गया । हाय 
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हा विणडु पाखंड सहासं । हा पच वि दंसणद्रं हयासदं ॥ 
हाहा दंसण तुडं दयवंतड। णाह ण रकिखड रणि पहरंतड ॥ ५ 
चारिय मो ताम तुर॑ती । `  णिद्खुणहि ` वत्त थक्त विलवंती ॥ 

म्हारी कि ण सत्ति परियाणहि।  अस्हदं मारियाईं बहु जाणदहि ॥ 

त॒व पहु दंसणधाई' पण्डुड । ` अच्छ कुच्छिय-पहदहि पडटुड ॥ 

जीवमाणु आयण्णिवि सुंदरि । गय विसण्णमण थद्धिय णियघरि ॥ 

इततह मोह णरिदु पधायउ ।  जलि थलि महियलि कमि ण मायड ॥ १० 


णियवबद्धुं धीरवंतु गड तेत्तहि । अच्छृद णाणु संदसणु ञेत्तदि ॥ 
धृत्ता--पणविवि मयरुद्ड अमरिस -कुद्धड णं गड सीहि समार्वाडड । 

तदलोयदहं सह्लड मोह मदञ्लड केवलणाणिहि अन्भिडिड ॥४३॥ 
दुवई-- पंच महव्वयाद्ं॑पंचिदिय पडिभड-हणण-मल्लया । 

अद्-रउद भिडिय खुहश्ाण जोयहं तिण्णि सज्ञया ॥४४॥ 
वस्तु- सत्त तत्तद भिडिय भय सत्त 

आयारहं पंचहं वि तह व पंच आसव महाबल । 

पुणु वसण धम्मिण खलिय दोस अद्धुदख गुणि परबल । 

सोर कसाय महातवहं दडतत्तय मुडाह । 

तदह ` अवंम णव णवविहि वि बंभदह उद्‌ डाहं ॥७५॥ 





तुम्हारे विना पाखण्ड महाक्नय विनष्ट हो गये ओर पचो ही दन हताश हो गये । हाय ! हाय | 
दरोन ! तुम तो दयावन्त हो ! तुमने प्रहार करते हुए रणम मेरे नाथकी रक्षा नहीं कौ ! 
नरक गतिकरो इस प्रकार विराप करते हुए देखकर मोहने तुरन्त उसे रोका ओर्‌ कहा--विरप 
छोड़ ओरमेरी बातदघुन! क्यातृ हमारी छक्त्कि नहीं जानती ? हमने बहुत जनको मार 
 गिराया हे । तेरा पति सम्यम्दशंनके आघाते यहोँसे प्रणष्ट होकर कुत्सित पथाँ ( कुपन्धो ) मे 
प्रविष्ट होकर रह रहा है ! पतिक्रो जीता हुआ सुनकर वह सुन्दरी विषादयुक्त मनसे जाकर अपने 
घरमे रहने रुगी । यँ वह्‌ मोह नरेन्द्र एेसा दौड़ा कि वह जसम, थस्मे, व भूतरुपर कहीं भी 
न माया । अपने बको धेयं वधाते हुए वह वहाँ पर्चा जँ सम्यम्दशेन ओर ज्ञान ये । वह्‌ 
मकरध्वजको प्रणाम करके क्ोधसे एेसा उदीप हुआ जेसे गज सिंहसे मिरु पड़ा हो । फिर वह 
त्रैरोक्यका राल्य „ मोह महल्छ ( मल ) केवरन्ञानपे जा भिड़ ।४३॥ 
| श्षत्र मर्ंका हनन करनेवाङे मल्छ खूप पंचेन्दरिय पाँच महात्रतोसे मिड़ गये । आत्ते, रौद्र, 
यान, जुम-ध्यान ( अ न त्‌ धमं ओर्‌ शुक्छ ध्यान ) से तथा तीनों शल्य योगसे ॥४४॥ ` 
















भवर अटारह्‌ दोष गुोसे, सोर कषाय महातपसे, तीन दण्ड मण्डो ओर उसी 
( अत्रह्मचयं ) नो प्रकारके उद्ण्ड ब्रह्मचयंसे ॥४५। | 
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राय-रोस खमदमहं महामड । आसव वंध गुणं दह टंपड ॥ 
चारित्तं तह भिडिय असंजम ! णिजर-गुणदं कम्म कयघणतम ॥ 
गारव तिण्णि भिडिय सिवपंथ्हे । अणय पघाइय णयहं पयत्थदं ॥ ` 
अण्णु वि जे जसु समुह पद्ध । ते तघ्चु सयद्धु वि रणि आमिद्ा ॥ 


तदहि अवसरि पुच्छिड मआणंदं । सिद्धिरूड सरवदउ जिणिदं ॥ ५ 

 अभ्हहं वयु कारणे कि णद्उ । मयरद्धय-सेण्णदो सं तद्भुड ॥ 

उवसम-सेदिय-भूमिहि लग्ग । तं कमेण जिणेसर भम्गउ ॥ 

पवटिं खाइय-भूमि चडावहि । परवल उच्छरंतु विहडावदहि ॥ 

तो परणद्-सहाव-संगूढउ । खवगसेटि जिणबद्ु आरूढ ॥ 
घृत्ता-रहवर-संघषृहि हयवरथट्ृहि गुलगुलंत-मयगल-घडदहि । १० 


चिधदं फरहरियदं सम्मुहसरियदं दाविय धाय महामडदि ॥४६॥ 


दु वई--जिणवर-सेण्णु खिपवि धावंतड मोहणरिदु कोविभ । 
सम्मुह बह पया वि चज्ञेविणु पुणु तमु खंयु रोविभ ॥४७॥ 


वृस्तु--अरे रे केवलणाण धावेहि | 
जिम फुसिय महु लीदयई वलि रे वलि रे सम्मुह म थक्षटि । 
गलगजि मा एम तुह जादि जादि दूरेण सकि ॥ 
महाभट राग ओर द्वेष क्षमा ओर दमनसे । दस छम्पट आस्व ओर बन्ध गुर्णेसे । 
असंयम चारिसे भिंड । सधन अन्धकार उत्पन्न करनेवरे कमं निजरा गुणसे भिडइ गये । 
तीन गारव शिव पन्थसे मिडइ गये, ओर अनय प्रस्त नर्याँपरं दौड पड़े } अन्य सुमट भी जिसके 
सम्मुख पड़े वे सव उनसे रणम आ भिडे । उस्र अवसरपर जिनेन्द्रने आनन्दपूवक सिद्धि रूप स्वरो- 
दय ज्ञानीसे पू करं हमारा बर किस कारणसे नष्ट हुआ ओौर मकरभ्वजके सेन्यसे संत्रम्त हुआ ! 
तब उस ज्ञानीने बताया कि हे जिनेश्वर ! दुम्हारा बरु उपशम श्रेणीकी भूमिपरनजासख्गाथा। 
इस कारण वह भग्न हुआ । अव उसे क्षायिक ममिपर चाहे, जिससे वह आगे बढ़ता हुजा शत्रु 
बलकरो विघटित कर सके । तब परिणति स्वमावसे संगूदर वह जिनवरु क्षपक श्रेणीपर्‌ आरढ 
ह॒भा | फिर श्रेष्ठ रथोके संधर्ने, उत्तम घोडके समूष्होने, गुख्गुखते हुए दहाथियोके व्यु्होने 
एवं महाभटोने ध्वजाएं उड़ाते हुए सम्मुख बढ़कर अपने-अपने घात दिखलए ॥४६॥ 


इस प्रकार जिनवरी सेनाको आक्रमण करते हुए देखकर मोह नेन कुपित हुआ । 
उसने कुछ पद्‌ सम्मुख चर्कर्‌ फिर तम ८ अज्ञान ) ङ्प खम्भ रोपा ॥४७॥ 





चह बोरा अरेरे केवल््ञान ! मागजा! जैसातु मेरी मारकी रेखामेआ गयाहे 
(षट हुजा है ) अतण तू छट ! मेरे सम्बल मत खदा रह । इस प्रकार गाङ मत बजा । 
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तं आयण्णिविः' केवलिण बुक्ञिय बुज्ञ' खतिक्ख । 
®> ९९) ई 


पभणिड अरे अरे मोह तउ इव्वहि लादमि सिक्ख ।॥४८॥ 
आसा-घणहर लद्धं लप्ण्पिष्यु ! गार तिण्णि कंड कड प्पिणु ॥ 


थरहरंत वाणावलि पेसिय । रयणत्तयसरेहि विद्ध सिय ॥ 

करिवि समादिाडं करि णाणं। विद्श्ु मोह उरि उवसम-वाणं ॥ 

थक्क. युहृत्त पक ` वहरघदु । छंडिवि मुच्छ मुणेविणु णियवल ॥ 

पणर पमाय महासर माज्ञय । छव्वासय' किरियदहि पडिपेह्ञिय ॥ ४ 
णाण णिम्ममत्त सरु संधिवि। मोडिय चावलद्धि खणि विधिवि ॥ 

मोदि ` मयवारण पडिपेल्लिय । गुलयुलंत सम्मुडु उच्छल्ञिय ॥ 


करि समादिः पुणु आसा तज्ञ । असिवर-घायहि अणुदिणु भंजई ॥ 

णियमयमभरिणं ण काइ मि दिक्खद्‌ । अप्पा परसंतड उवरुक्खद्‌ ॥ 
घत्ता--दिक्खिवि णिव्वेयदं असरिसतेयदं णियमयगलघड चोय । १० 

पि्निप्पिणु दंतिः ° सोणिमिसंतिहि ` उवसमखग्गं घादइय ॥४९॥ 
दुवई--उवसम-खम्ग-घाय-दोहाविय मयगटघड पण्या । 

हव सयखंड खंड विवरम्मुह णिव्वेयह खतद्धिया ॥५०॥ ` 


+ ^ [^ ह का का । शा का य ता कि पि मौ 


जा} जा | दूर्‌ हट जा ! मोहक ये वचन सुनकर केवश्ज्ञानने सुतीक्ष्ण बोर बोटे । उसने कहा 
अरे अरे, मोह ! तुञ्े मँ अभी सिखाता हँ ॥४८॥ 
तब मोहने खोभ ( आशा ) रूप धनुष यष्टिको छेकर, तीन गारव खूप वाणोँको काठ़कर 
थरोती इदे वाणावरी प्रेषित की । किन्तु उसे ज्ञानने रलत्रय खूप वाणोसे विध्वस्त कर दिया । 
फिर ज्ञानने समाधिस्थानको हाथी बनाकर्‌ उपन्लम वाणसे मोहके उरस्थरुकरो वेध दिया । मोह एक ` 
मुहत्तमात्र विहर खड़ा रहा । फिर मूर्च्छको छोड ओर अपने बर्करो जानकर उसने पन्द्रह प्रमाद 
रूप महावाण छोडे । किन्तु ज्ञानने षड आवरयक क्रियाओं द्वारा उनको पीछे ठकेर दिया । 
फिर ज्ञनने निमेमत्र वाणको साधा ओर उसे वेधकर एक क्षणम मोहकी चापयष्टिको मोड 
दिया । तब मोहने मद्‌ ( खूप ) हाथिर्योको आगे पेखा । वे गुखगुखते हुए सम्मुख उछ | तब 
समाधि पी हाथीने आशाका तजेन करिया ओर वह मोह तीक्ष्ण तल्वारके घातोसे प्रतिदिन भमन 
होने सगा । अपने मदके भारसे मोह कुछ भी नहीं देखता था | वह केवर स्वयं अपने रात्रको 
` ख्क्ष्य करता था! एसी दशा देख कर असाधारण तेजवारे निववंदमे अपने हाधिर्योके ब्यूहको 
ररित किया ओर उन्हं मोहके श्रोणिमागसे मिस्मिसाते हुए हाथियोके बीच पेरुकर्‌ उनका उपरम 











` खद्गके ख गके आधातसे कट कर्‌ वह मद्‌ रूप हाथियोका व्यूह प्रणष्ट हयो गया । 
चरस्त होकर सौ-सौ इकडिर्योम परादमुख हुए ॥५०॥ 


वि ५. कबुल्टु; ख बोल्लु ६.कतूं ७. ख लाइम; ग रायमि। 
४९ १. खलिक रिउ ३. क इक्क; ख येक ४. ख छावासय ५. ख मोडिय चाव रद्िखणे बंधिवि। | 
 चम्गउ सम्मृहु सर आसंधिवि । ६. क ग मोहिय ७. ग कारि समहं ८. क मइमरिण ६. ख बोदिक्य 


४८ ४ क आडइभ्ण 















‡, | ५ १ | 


वस्तु--ताम मोदेण समरि कुद्धण 


 विदियो संधी ३९ 


णियसत्ति विडउत्थरिण पयडि-णिवहु पेसिड महंतड । 
पतु तिहुवणु सयर णाणसमुह् धायड तुरंतड ॥ 
पिलदं भंप करई तमु पुणु आण तज्जे । 
असिवर-घोयदं करइ वड मद्रा इव ` सञ्जेड ॥।५९॥ 


ता पावपयडीहि । 
कपाविओ लोड । 
घडहडद कडयडड । 
लोहेहि सिक्खवई । 
माणेण कयदघट् । 
हासे पदसेद्‌ । 
बहभयडईं दावेद्‌ । 
मण णारि ईहे । 
 भोयासप मलेई्‌ । 
भिच्छा समिव्छेहिः । 
इय बहु ववेसेदं । 
तिरियभ्मि थाडति । 
बहुबंधबेधेहि 
पभणिय-विसेसेहि । 


बहुकम्मपयडोहि ॥ 

छंडाविओ जोड ' | 

कोवेण तडयडइई ॥ 

मायाउ दक्खवई ॥ 

कयसोय बडु दद्ध ॥ ५ 
वेरदइहि तासेद ॥ 

णिदादि तावे ॥ 

खुगपएण वौदेड ॥ 

उद्य समीहेड' ॥ 

सार॑भपासेहि ॥ | १० 


णर्यभ्मि पाडंति ° ॥ 
-खधेटि १ | 

परमाणु ॥ 

सन्वाई पेसेहि ॥ 


तव मोहने समरमें करुद्ध होकर ओौर अपनी रक्तिका विस्तार करके महान्‌ प्रकृति-समह 
८ मोहकी प्रकृतिर्या ) को प्रेषित करिया । वह तुरन्त समस्त त्रिभुवनको ज्ञाकता हुआ ज्ञानक 
सम्मुख दौडा । वह परे भंकता, फिर अन्धकार ८ अज्ञान ) उत्पन्न करता, ओर फिर अपनी 
आज्ञासे तजेना करता था । वह नाना प्रकारसे तख्वारके घात करने ख्गा । वह्‌ मदिराके समान 


साज सजाने रगा ॥५१॥ 


उस समय उन पाप प्रक्रृतियोने नाना कमे उन्न करते हुए रोकको कंपा दिया ओर 
उनका योग हुडा दिया । वह षड़षड़ाता, कडकड़ाता, कोपसे तडतड़ाता, खोभकी सीख देता, 
माया दिखाता, मानसे संधषे उन्न करता, तथा, बहुत प्रकार शोकोसे काटता था । हंसाता था व्‌ 
रतिप्रवेश कराता था । विरति द्वारा त्रास देता, बहुतसे भय दिखता, निन्दासे तपाता, मनसे 
नारीकी स्हा कराता, सेगोँका भय उन्न करता, भोगकी आञ्चासे मदेन करता, पुरुप स्री दोनों 
की अभिलाषा उतपन्न करता, मिथ्यात्के सेरेसे ओर आरम्मोके पाञचोसे ( बोध कर ) वह नाना 
व्यवसाय करता था । वे प्रकृतियोँ तियेश्ोमे केरूती व नरकर्मे गिरातीं । परमाणु-स्कन्ध रूप जितर्न 


विशेषताएं कही गई दँ उतने प्रकारके नाना बन्धोके बन्धनोसे वे प्रकृतियाँ सबको बाँधने 


पताति मणयो मिथन करन्‌ 








५१ १. क “णिवउ २. ख इ्पंत ३. ख तिहूयणु ४. क घादहिं ५. के मयरावड्‌ । 


५२ १. क छंडवियउ णियजोड; ग छंडविउ णियजोऽ २. कं ग कयघटूदटु ३. क 
ग दटठढ ५. क भयेहि ६.कमग मणणारि ईहेद्‌ 
८. क ववेसेहि; ग ववेसोहि ९. क घाडंपि 





ग थाडमि १०. क ग पामि 


षठ स्माह ७. ख मच्छ समेल्लेहि 











११. ख परणामुब॑धेहि । 
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जिणसेणु चर्वलिड । पयडीहि खलमलिड ॥ १५ 
कह कहव रसमसद । ` भयवेविरं तसद ॥ 


ध॒त्ता- केवल-अदिणाणे' * जिणवर-वाणडं पंच ङेवि दिव्वाउहई । 
ज्ञे णियचारित्तदं हय परचित्तद्रं मोह मिल्लिय सम्मुदड ॥५२॥ 


दुवरई--ता तं पयडिविदु चूरेष्पिणु मोह लग्गु उरयङे । 
खरणरजणहं समरि जोवंतहं पाडिड धरणिमंडले ॥५३॥ 


वस्तु-- लइ चेयण मोड खणि जाम 
अणयारू करयलि करिवि असिवरेण आहड फुरतिण । 
अणुकप -वस्णंदणदं पडिखलेड णाणि तुरतिण ॥ 
णिम्ममत्त मुग्र करिवि भामिड गयणि फुरतु। | 
दिण्णु घाड सिरि जज्रिड पाडड विरु रसतु ॥५४॥ 


बहुघायहि भंजिड णासमाणु ! गड मोह महाबल खीयमाणु ॥ 
तं पिच्छिवि वंदिणु गयडउ तित्थु 1 अच्छुद्‌ जुञ्मणमणु कामु जित्थु ॥ 
तं भणिड देवं तडलोय-गोड । गड घायहि भलिवि सो ज्ञु मोड | 


^ + + + + + 0 ^ ++ 


तब उन प्रकतियोके कारण जिनेन्द्रका सैन्य चायमान हुआ ओर उसमे खर्बली मच गह । 

वह नाना प्रकारसे मिसमिसाने ख्गा, भयसे काँपते हुए त्रस्त होने ख्गा । तब केवलन्ञानने 
जिनेन्द्रके निज चारित्र रूप तथा पराथं-चितनका हनन करने वके दिग्य आयुध पांच वार्णोको 
रेकर मोदके सम्मुख छोड़ा ॥५२॥ 


उन पंच वाणो द्वारा परकृतिसमुहको चृणे करके ज्ञान मोहके उरस्थर्मे प्रहार करने 
 ख्गा | इस प्रकार केवलज्ञानने देवाँ ओर मनु्योके देखते-देखते समम मोहको धरातख्पर गिरा 
दिया ॥५३॥ 


किन्तु एक क्षणम उ्योँही मोहको चेतना मिरी, त्योही उसने अनाचारको हाथमे टेकर 





स्पुरायमान उत्तम खद्गक्रा आघात करिया । उसका ज्ञानने तुरन्त ही अनुकम्पा वसुनन्दक 
स्कर कौर र प्रतिस्खरुन किया । फिर निमेमलरूप मुद्गर ठेकर उसे आकाशम चमकाते हुए घुमाया 
। भौर सिरपर आघात करिया, जिससे मोह जजेरित हो उठा ओर वह चीत्कारं करता हुआ 






चस गया | : उस दखकर्‌ बन्दी वहां गया जहा युद्धकी कामना करता हुआ काम वियमान था । 
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अण्णु वि जिणसेण्णह सयद्ु मम्गु । सामंतभदण णासणह लम्गु | 
णतु वि अहिमुहि ह्थु छहदि । . लइ णासु देवं चारहडि मवहि ॥ ५ 
तं वथणु खणेण्पिणु रश्य चुत्त॒। इहु वंदिणु बोल्वद देव जुत्त । 
जिम खट्‌ बुणिजडइ प्कुअशु। इयर वि हवेद सयमेव चंगु ॥ 
खड भजिउ मड ता छंडि गाह !  मणसिय णासंतदं ` अत्थि लाड ॥ 
लहु घरिणि भणइ पेच्छहि वराई । जिणु पत्त ण लुडद अज्ञ माद्‌ ॥ 
हो मयण चणय निम ˆ कसमसंति । तिम खाहि म पवि भरहि ˆ भत्ति 
जिम तासिय केसव वंभ इस । तिम जिणड ण आवर्‌ जिणु रईस ॥ १० 
मज्जेसहि जिणह हो णाह पहरि । दु वलीय तमु वी समद अरि ॥ 
वहं बालं ' लग्गेवि ख डफडेहि। जई भिडदि जिणह णिच्च पडि ॥ 
धत्ता--अम्हदं रंडत्तणु जिण-खहडत्तणु त॒ञ्छ मरणु विक्खायड । ` 
जउ ` दंसणणाणहं भुवणि पाणं अञ्जु देव संजायउ ॥५५॥ १५ 


दुबई ता मयणेण वुत्त किं ण मणडु हरि हर जित्त दुद्धरे | 
` ` ` एवहि तिक्ख पंचवाणावलि लायमि जिणदो संगरे ॥४६॥ 





भाग गया । ओौर मी आपका समस्त सैन्य जिनेन्द्रकी सेनाके सामन्तके मयसे भागने लगा हे । 
आप जानते हुए भी सपके मुखमें हाथ डर रहे हँ । हे देव ! अपनी शुरवीरताको छोडिये ओर 
दीघर यह से भागिये । बन्दीके ये वचन सुनकर रति बोटी--हे देव ! यह बन्दी बहूत॒ उपयुक्त 
वात बोर रहा हे । जिस प्रकार खाटका जवर एक अङ्ग बुना जाता है, तव दूसरा अंग भी स्वयमेव 
 सुधरता जाता है । जब अप्क्रा भट भग्न हो गया, तव आप भी अपने आग्रहको छोडिये । 
हे मनसिज } भाग जनमे ही खाम्‌ है | कामदेवकी र्षु गृहिणी ( प्रीति ) भी बोरी-हे नाथ ! 
अपनी भाश्योकी भोर देखिये । जिनेन्द्र आ पर्हुवा है; हे माता ! वह आज किंसीको नहीं 
छोडेगा । टे मदन ! जो चने ( शोके ) कसमसाते है, उन्हं मत खाइये; जबकि उनके खानेसे 
भट मोत आती है । आपने जिस प्रकार केव, ब्रह्मा ओर महेशको त्रस्त कर उख था उस 
प्रकार, हे रती । जिनेन्द्र जीतनेमे नहीं आयेगा । हे नाथ } एक प्रहारमं ही आप जिनेन्द्रसे 
मग्न हो जायेंगे । बल्वान्‌ ( सूये से हिपकर ही अन्धकार विश्राम पाताहै। आप व्यार 
( मदोन्मत्त नाग )मे खगनेके ट्ण छटपटा रहे हँ । यदि आप जिनेन््रसे मि तो निश्चय ही पड़ 
जायगे । हे देव } यदि युवन प्रधान दशन ओर ज्ञानकी आज जीत दहो गदतो हमारा रोप 
( वेध्य ), जिनेन्द्रका सुभरत्व ओौर आपका मरण विख्यात हो जायगा ॥५५॥ 

(८ रति ओर प्रीतिके एेसे वचन सुनकर ›) मदन बोटा- क्या तुम नहीं जानती किम 
हरि ओर हर जसे दुद्धर योद्धाओंको भी जीत चुका हँ १ उसी प्रकार अवमे संग्राममे अपनी 
तीक्ष्ण पंचवाणावरि जिनेन्द्रपर चरता हं ॥५६॥ 





णिक 





पपु ७. कदेड८. कग सुणेविणु ९. कूजिमु; ग जिम्ब १०. के वणिज्जड ११. ग णाघतिह रकग 
वराय १३. क जिण पततु; ख जिणु पत्त १४. ग जिम्व १५. क मरय; ख ग मिरिय १६. कं बहा; 
ग बम्ह्‌ १७. ख वायहूं १८. क जो १९. ख दंसणणाणहि भुवण पहाणदि । 
५६ १. ख हर्‌ । 
५ 
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वस्तु--मयणु मोदणु तह य वसियर्णु #: 
उस्मायड थंमणु वि कसखुमवाण संधिवि सरासणि । 
इय भणिवि मयगल चडिवि धावमाणु पन्तड रणगणि ॥ 
तुरय तरय जिणवर चलहि अज्जु पयासाहे थासु । 
पच्छ परिणदि' सिद्धि तिय पदम्‌ देहि संगामु ॥५७॥ 


तेण उर घणविसयपडिवक््छ सिच्ेण । मयत -गुणणिलय-जिण-दकमल्टछेण ॥ 
भवज्णिय-मयपडल-पडिवहणपूरेण ! जण-जणिय-मवसत्ति-तिमिरेकस्‌रेण ॥ 
पयडंत-सिबमगग-तिरयण-करंडेण ! संसारजटचलिय -स्यर-तरंडेण ॥ 
` दैविद-परिधुलिय-मणिमडडचरणेण । गुरुणरय-णिवडत -जोवउल-घरणेण ॥ 
 वय-णिवह-मरभार-णिव्वह-पयंडेण । दुङ्कम्म-दुडटगिरिकुटिसन्दडेण ॥ ५ 
मव्वयणमह-कुमय-पडिबोह-चंदेण। द कारिभो कामराो निण्दिण ॥ 
रे मयण पाविट्जा जाहि ओसरहि ! अच्छेहि जुवशहि मज्मम्मि मा मरदहि ॥ 
ता फत्ति कोवग्गिज्ञाला-पलित्तेण । जियसंभु~हरि-बंभ-भडवाय -चित्तेण ॥ 





इतना कहकर कामदेवने मदन, मोहन तथा वशीकरण, उन्मादन ओर स्तम्भन इन पाच 
ष्पबा्णोको अपने धनुषपर संधाना ओर मदोन्मत्त हाथीपर चद्कर दौडता इभ रणांगणं 
प्हुचा । फिर पुक्रार कर बोखा रे जिनवर ! तुरन्त जस्दी चर । आज अपना पराक्रम प्रकाशित 
कर । सिद्धि खीका पीछे परिणयन करना । पके मुञ्चे संमाम दे ॥५७॥ 


तब जिनेन्द्रने भी कामराजको हक्षारा । वे जिनेन्द्र तीव्र विषर्योको चुर्‌ करनेके छि 
शिखके समान ये । वे ज्ञानवान्‌ व गुणनिधान एेसे एक मल्छ थे जो अमिमान रूप मदोन्मत्त 
हाथिर्योक्ो श्रुखस ओंसे बोधकर जीतने समथं ये । वे संसार परिभ्रमणसे उद्यन्न मद्रूप मृत्तिका- 
पटर ( घूठि-पटल ) को धोकर्‌ बहा डालनेकै लिए जके पूरके समान थे । जन्म-जन्म्मं उतपन्न 
भव-सक्ति दशंनाव्रणी ज्ञानावरणी क्म रूपी अन्धकार ( अज्ञान )को विनष्ट करनेके र्एि एक 
 इद्वितीय सूयं थे । शिव-मागेको प्रकट करनेवारे रलत्रयकी पिटारी ये । वे संसारख्पी क्षुब्ध जर- 
वारे सागरको तरनेके छ्एि नोकाके समान ये । उनके चर्म देवेन्द्रके मणिमुकुट भी धिसरते 
थे । वे घोर नरके पडते हुए जीव-समूहका उद्धार करने वारे थे । व्रतोके समूहके महान्‌ मारको 
निबाहनेमे प्रचण्ड ये | दुःखदायी दुष्ट अष्ट कर्मो रूप ॒पवेतक्रो विध्वस्त करनेके रए वन्नदण्ड 

तथा मव्य जनके ुदोको प्रफुर्किति करनेके रए चन्दरके समानथे । पसे 
जनेन्द्रने कामराजको हक्कारा पाषिछठि! जा} चखाजा | दर्‌ हट ! युवतियोँके साथ 
ची्च्मे ही मत मर : ८ जिनेन्द्रके एेसे वचन सुनकर ) जो कामदेव रम्भु , हरि ओर त्रह्मा- 
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भणेवि २. क धावमाण; ख धाउमाण; ३. खग उरइ उरइ ४. ख थाउ 





ˆ ४. क खः चरियः ५. ख णिवडंति ६. ख चय 


शिजि ति ण भेत्‌ नि ज त ति लि थि 0 १ ०0१ 


२,.६१ | विदियो संधौ ४३ 


घत्ता--जिण-सम्मुह मक्षड भोय गुरुड वाणजाल्ु जिण-मरसियह ` । | 
तड थाणु ण पाव अण्णहिं घाचड्‌ पुडदइणि विदु व सरसियहु ॥५८॥ १० 


दुबई--णहयटि खुरसमूढ पच्छायड णर जुवणम्मि मंपिया । 


पायालम्मि अस्युरणायाहिव मयणसरेहिः कपिया ॥५६॥ 


वस्तु--ताम कामिण समरि ङद्धण 
पश्चारिड जिणु धवल जेम दय हय गलि धरोविणु । 
परिणेसदहि सिद्धि तिय जेम भई घल्लिड दुणेविणु ॥ 
जिम आयड उष्परि चडिवि तेम पयासहि थामु | 
तिहयणमच्छं भणेवि महू कि ण वियाणदि णामु ॥६०॥ 
वस्तु--लच्छिवल्लह गयड जलमञ्मि 
पदसेविणु मड भदणं गयड गंग टेघेवि संकर । 
हडं थेरु बंभणु भणई मेरुअदि थद्‌ दिवायरु ॥ 
खुरवई सम्गह मग्गिं ठिड महु भयभीयड तट । 
महि फाडिवि धरणिदु गड अम्हदहं कवणु “गरिट्‌ ड ॥६१॥ 


त त्‌ त ति ज्‌ 01 


को जीत छेनेके कारण अपने मनम वीरताका गवं रखता था, उसने कोपाम्निकी ज्वाखासे प्रदीप्त 
होकर रोष पूवक तुरन्त ही जिनेन्द्रके सम्मुख मारी चोट करनेवाखा अपना बाणजार छोड़ा । 
किन्तु वे बाण अपने उदिष्ट स्थानको न पाकर अन्य ओर ही दौड पड, जिस प्रकार पुरेणके पत्तेपर 
जछ-विन्द॒ स्थिर नहीं होता ॥५८॥ 

नभस्तर्मे देवक समूह छा गया । भुवनपर मनुष्य आच्छादित हौ गये ओर पातार्मे 
अपुरेन्द्र जर नागेन्द्र कामदेवके उन बाणोँसे कोप उठे ॥५९॥ 

तव कामदेवने समरमे रद्ध होकर धुरन्धर जिनेन्द्रको फटकारा । जिस प्रकार तूने मेरे 
दूतोको गस पकड़कर निकार दिया ओर सिद्धि महिखके परिणयनका विचार ठाना, जिस प्रकार 
मेरे घुमर (बन्दी) को मूडकर फका ओर जिस प्रकार मेरे उपर चहकर आया; उसी 
प्रकार अव अपना पराक्रम दिख । क्यातू मेरा त्रिभुवन-मल्ल कहं जानेवाखा नाम नहीं 
जानतां ॥६०॥ 
मेरे यसे रक्ष्मीवल्छम ८ नारायण-हरि ) ने जख्के बीच प्रवेश कर खया, शङ्कर गङ्गको 
रौधकर्‌ भाग निकला । ब्रह्मा कहने ख्गा-्मँ तो वुड्ा ह, दिवाकर मेरु पवेतप्र्‌ जा बसा । उसी 
प्रकार मुमसे भयभीत ओर त्रस्त होकर सुरपति स्वगेके मागम जा खड़ा हु; ओर धरणेनर 
` प्रृथ्वीको फाड़कर उसमे धुम गया । मेरे सामने कौन बल्वान्‌ है १ ॥६१॥ 











५८ १०. क भोड ११. क ग अमरिपह्‌ ख असरिसहु १२. ख पुडय । 
५९ १. ख अंपियं २. प्रतिषु छणस' ३. ख कपियं । | 
९० १. कसमर २.क ग जिणघवल्ु ३. क परिणेसदं ४. क घुलेविणु ५. क ञायो 
७. ख तिहूयणि मल्ल । ५ | 
६१ १. क गयो २. क पयसेविण ३. क ग भयण ४. कग रंघेद्‌ ५. ख सम्गिहिमभिग 
। ७. क गयो ८. क महु समुहो संकोवत्थु; ं महु समृहुं संकं 





६.गत्तेम्ब 


६. ग यडइमीयद 








४, मयणधराजयचरिउ | [ २, ६२--- 


वस्तु-लद्धि-धणहर -लद्ं करि गिवि 
छुलीव-समिदय-गुणिण सीलवाणजलेहि तासिवि । 
मयरद ई पेसियडः वाणजाल्टुं सयखंड णासिवि ॥ 
पुणु वुल्लायड जिणव्ररिण अरि सरवाहरउद्‌, । 
निणचक्विल्लिहि पडि मरटि जदह तिल्लियदहं बलवद्‌ ॥६२॥ 


वस्तु--ञ्म चंडिम उवरि थेराहं 
गोवालदं गोवददिं अभ्ड रोमु इक्कःण मुरुड । 
वामेण चलणेण तह फुसमि सीह जो त॒ञ् संक ॥ 
दिडाविड इयरहं रणिण संजायड अपमाणु । 
मंपद ता भुवणयद्धुः तसु जाम ण दिक्खद्र भाणु ॥६३॥ 


वस्तु--चउकसायं पयं चज्लतु 
उदंड-संसारकरु रार्यरोस-विष्फुरिय-दंतड । 
दोआसाबंध-सुद अड्रुद्‌-लोयण-णियंतड ॥ 
घडहडंतु दुणष्णयरविण मयमिभलिड मणएण । 
मणकरि जिणवर-संमुदहड चोयड मयरद्धेण ॥६४॥ 


॥ + + + ^ ^+ ॥ + व कः जा का क ण वा 0 





॥ + ^ + 


तब जिनेन्द्रने रुन्धिष्पी धनुयंष्टि हाथमे छेकर, षट्काय जीवाकी रक्षा रूप समिति-गुणके 
द्वारा शीट रूपी बाण-जाख्ये उसे त्रस्त करके मकरध्वज द्वारा प्रेषित बाण-नाख्को सो ट्कडे ख्पसे 
नष्ट करके फिर जिनवरने अपने रौद्र बाणवर्षी वैरीको पुकारकर कहा-- तू जिनेन्द्रकी चकीके 
चक्करमे पड़कर उसी प्रकार मरेगा जसे तेरीका बैर ॥६२॥ 

तेरी प्रचण्डता थेरो ( वृद्ध ब्रह्मा ), गोपां ( नारायण ) ओर गोपति ८ पशुपति रिव ) के 
ऊपर ही चरु सकती हे } हमारा तुभसे एक रोम मी नहीं मुरक ८ मुड़ ) सकता । उसकी रेखाको 
नँ बाय पैरसे छता हँ ८ उसके खूपको वाये पैरसे छात मारता हँ ) जो तुमसे शङ्कित होता है । 
इतर ( तुच्छ ) योद्धाओंसे रण करके तु आन्त हुआ है ओर अपनेको सीमासे अधिक बड़ा 

समभने सगा है । ८ किन्तु याद रख ! ) अन्धकार तभी तक ॒मुवनतरुको श्चौपकर रख पाता दै 

जबतक भानु दिखाई नहीं देता ॥६३॥ ` 

८ जिनेन्द्रके उक्त वचनोंसे उत्तेजित होकर ) मकरध्वजने जिनेन्द्रके सम्मुख मनषूपी हस्ती 
को प्रेरित किया । वह ( हस्ती ) चार कषाय रूप परास चर रहा था, उसके संसार रूप उदण्ड 










आते ओर र: रौद्र द्र, ध्यान रूपी लोचर्नोसे देखकर चरता था ओर दुनेयकी ध्वनिसे घड्वडाता 
दके उन्मादसे विहर ६५४॥ ॥ि ४ 





. क पेसिख ४, ख खंड ५. ख जिण चर्छहि पडिमामरटि 


६३ {खगरोमर्‌.कगतुहुं३.कग हिडाविहु*. क ; भुवणयल ५. कग जाम्ब । 
६४ १.खकसाः 


हं चरतु २. कग उदं संसार कठ; ख उदंड्‌ संसार कर ३. क्‌ राइ ४. कदुण्णय 








२, ६६]  विदियो संधी ४५ 


वस्तु--ता जिणिदिण लेड समभार 
दढ सुग्गरु करि धरिड मणगद्दु चूरेवि धक्चिड। 
दिक्खिवि अरि करि हयड ता दवत्तिः रश्चित्त सक्लिड ॥ 
प्माणड करगणु रुवतियह अज्ञ वि लह णासेहि । 
जीवसेखुः मयणुद्धरिउ बलु भज्ञंत॒॒णिपदहि' ॥६५॥ 
जिम जिम सिय-मेरीरव गज्ञहि । तिम तिम पंच क्दंसण भजि ॥ 
जिम जिम पंच महव्वय दकि! तिम तिम पंचिदियि मणि संकट ॥ 
जिम जिम धम्माणवह संचल्लहि । तिम तिम कम्मणिवह मणि सल्लहि ॥ 


जिम जिम सत्त तत्त चम्मक्तहि ! तिम तिम सत्त महाभय संकर ॥ 
जिम जिम पायच्छित्त पयद्हिः। तिम तिम सल्लत्तय ओद ॥ ५ 
जिम जिम चारित्तोड पयासई । तिम तिम दिढ पमायवद्धं णासड ॥ 

जिम जिम पंचायार फुडक्हि । तिम तिम आसवदार दडकहि ॥ 
जिम जिम संजमु सम्पुहु धावद । तिम तिम पाड ण अण्पड दाव ॥ 
जिम जिम धम्मु सुक्क ` परिसक्रदि । तिम तिम अटटरउद्‌ धघसक्षटहि ॥ 
अवटरोडवि णियवल्टुं भज्जंती । संथवेई पिय कद्युणु रुवंती ॥ १० 


घत्ता --इत्तहि आवेष्पिणु अवदिणि खयगुणु तेर्यंसमाणु जिणेसर । 
` सामिय' आसण्णड लग्ग ” पवण्णउ लह हणेहि संधिय सर ॥६६॥ 


9 ++ ^ [न + + + (व ५ १५१ (५ १ १ क + ५१५, त, व + ^ 


त जिनेन्द्रने समभाव रूप दृद मुद्गरको हाथमे ठेकर उस मनगजेन्द्रका चूर-चूर क 
डा । तब अरिकि द्वारा हदाथीका घात हुआ देखकर तुरन्त रतिके चित्तमं॑सस्य सा र्गा । 
उसने करुणतासे रोते इए कहा--हे मदन ! अभी भी शीघ्र मागिये ! देखिये तो अपने भागते हुए 
वरुको, जिस्म अब केवर आपका जीवमान्न शेष रह गया है ॥६५॥ 

जेसे-जेसे स्याद्वाद मेरीकी ध्वनि गञेती, तैसे-तेसे पोच कुदशेन भग्न होने सगे । जसे- 
जसे पच महाव्रत आये, तैसे-तैते पञ्चेद्रिय मनम शङ्कित हदं । जसे-जेसे धममकिं समूह ॒चछे 
तेसे-तैसे कमेकि समूहोके मनये शर उठा । उयो-ज्यों सात त्छ चमके, स्यो-स्यां सप्त महाभय 
शङ्कित हुए । उयो -ज्यँ प्रायरिचत्त प्रवर्तित हुए, स्यो -त्यां शल्यत्रय हयने ख्गे । जंसे-जसे चासिं 
का समूह प्रकट हुआ, तैसे-तमे प्रमादोंका इट बर नष्ट होने खगा । जेसे-जसे पव आचार फके, 
तेसे-तैसे आश्वोके द्वार दरके । जसे -नैसे संयम सम्मुख वदरा, तैसे-तैसे पाप अपनेको नदीं दिखाने 
रगा ( अर्थात्‌ छिपाने खगा ) । जैसे-नेसे धर्मं ओर शुक्टध्यान आगे बहे, तैसे-तेसे आत्तं ओर रोदर 
ध्यान धसके । अपने बल्को इस प्रकार भग्न होते हए देखकर कामदेवकी प्रिय प्रली करुण रुदन 
करती हुई अपने पतिको ढाद्स देने समी । इतने ही अवधिने क्षायिकुण तेजस्वी जिनेश्वरक 
खबर दी-हे स्वामी ! नका समय समीप आ गया है । अब शीघ्र ही सन्धान करके स्मर (काम) 
का हनन कीजिए ॥६६॥ 1 

६५ १. ख कर २. क तामवृत्ति; ग ता दावत्ति ३. क पभणि करुणि; ख पमणिडउ करणु; ग पणि करणु 
| ४. कं जीउसेसु ५. ख णियेहि । ॥ 
६६ १ क महव्वद्‌ २. क कम्मणिवहू मणु ३. ख जिम जिम पंच महव्वय दुक्कहि । तिम तिः 


` संकहि ४. ख सपयटरहि ५. ख पाठ जि अरप्पंड धावड्‌ ६. ख सुक्क ७. ग सरदगुणु ८ 
६. कसामी १०कगकर्ग। | | 
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हुबई--केवलणाण-पहरमीणंगउ णिवडउ होई लक्खप । 
एत्ति मोह सरड समरंगणि दुजयमभेड अक्ल ॥६७॥ 
वृस्तु--ताम पन्ति जिणवरिदेण 
णिखणेवि अवदिदि वयणु कामपड पभणिड तुरंतिण । 
अरे मयण गलगलिपण घरह मन्दि कि तेण खत्तिण ॥ 
तं णिष्ुणेवि भयरपण मोहड उवणसेण । 
ता वावीस परोसदड यड बहुरोसेण ॥६८॥ 


द आपस भणंतिड आयड । विज्ञउ जलि थलि गयणि ण मायड ॥ 
पेसियाउ मयणं दुभ्वारड । धाविङण असिवर-करधारड ॥ 

बहुरूचईं सादरं धरंतड ।  णाणाविह भावं ` तोडंतड ॥ 
खद-तण्डाविसेस-दुव्वासदहि । भंपिउ जिणु दुहरोयसहासहि ॥ 
अच्चेलत्त-मदंतं-मण्डाणष्टि। दंखमसय-उवसम्ग-पदाणदि ॥ ५ 


सीय-उण्ड-खरफरुस-वियारदि । अञ्जेवण-असयण-मलचारदि ॥ 

इय दिक्िलिवि जिणणाहि आदय । णिज्ञर मत्ति विज्ञ संपाइय ॥ 

णिज्ञर दिक्खेविणु संतद्ुड । णिय णिय पाण लएवि पणद्भुड ॥ 

ता मणपज्जएण विण्णत्तड । देव विवाह-समउ संपत्तड ॥ 

मीणंगउ जा मोह ण णिहणहि ! ताम ण सिद्धिवरंगण परिणदहि ॥ १० 


गि काक का क वि क कका 0 "^ ^^ 


इस समय केवरनज्ञानके प्रहारे क्षीणांग मोह व स्मर समरांगणमें रक्षके भीतर आ पड 

हँ । अब आप दुञ्जेय मेद्‌ प्रकट कीज अथौत्‌ अचु कं निशाना रगाइये ॥६७॥ 
तब इतने ही जिनवरेन्द्रने अवधिके वचन सुनकर तुरन्त कामदेवसे कहा--अरं मदन | 
जो घरके मीतर मात्र गरजे, उस क्षत्रीसे क्या राम ९ यह्‌ सुनकर मकरष्वजने मोहके उपदेशसे 

उसी समय वाईस परीषरहोका बड रोषके साथ ध्यान किया ॥६८॥ 

वे विचा आज्ञा दीनि !' कहती हुदे आईं । वे जर, स्थर ओर आकाशम आती नहीं 
॥ । । उन दुवौर्‌ वि्ार्ओंको मदनने प्रेषित किया 1 वे हाथमे तीक्ष्ण खडग धारणकर दोड़ पड़ । 
वे बहुतसे रूप घारण करने रूगीं, नाना दूषण उत्पन्न करने र्गी । नाना प्रकारसे सद्‌भावनाओंको 
तोडने कग । क्षुधा ओर त्रषा खूपी विशेष दु वसनाओंसे एवं सदस दुखदायी रोगेसि, महान्‌ 
अचेरूत्व व॒ अस्नान, दंशमशक जैसे प्रधान उपसगेि, शीत, उष्ण, ककंदा स्पशं जेसे विकारोसे 
जन, अक्चयन, मर्घारण आदिसे जिनेन्द्रको १ ल्या । उन परीषटोको इस प्रकार आये 
¦ देखकर जिननाथने ॥ म़टसे निजर्‌ विद्या संपादित कौ । निजराको देखकर वे परीषह ( कामदेव- 
शे क्चिाए ) संत्रस्त ह उदीं ओर्‌ अपने-अपने प्राण रेकर भागीं | तत्पश्चात्‌ मनःपयेयने सूचना 
देव ! विवाहकां समय आ गया । कन्तु ज तक आप इस क्षीणाज्ग मोहका पूणे रूपसे 
डार्गे , तच तक्र सिद्धि वीराङ्गनाका परिणय नहीं कर सकंगे । इसके पराजित हो _ 
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४, 
पण परल्िएणं' ण विसेखद । मयणु कुमग्गई़ लहु पेसेसई ॥ 
ता णरत्थ देक्खावय जिणद्‌ । णासणत्त किर भमुणिड जिणिदं ॥ 
घत्ता-- तदहि समई हसेष्पिणु ` जिणु बोल्िड पुणु दूव विखज्िय ति छुलिण' । 
मयरदद्धय धावाहि कां 1 चरावहि जुञहि जुज्महि तो ` वल्िण '- ॥६६॥ 


दुबई--णियघरिणीदि पुरड गलगज्ञहि सर संधिय सरासणे" 
पसुवदई-थेर जिणवि भडवादण जिह धाविडरणंगणे ॥७०॥ 


वस्तु- भय पेसिवि भणद्‌ जद सग्गि 
जिष्णु णासिवि पसर अङक्कुडेण ` मारोमि कड़्िवि । 
पायालि कुदालियईं उवहिमभ्भिः जलणिवह सोसिवि ॥ 
तं आयण्णिवि कसुमसरू मोह पभणिड पम ` 
असणिविज्ञ तिहूवणि वलिय णियमणि ऋायदहि` देव ॥७१॥ 
ता भाश्च मयणेण तुरती । आदय तिहुवणु कवद्धुं करती ॥ 


पिच्छिवि अदसपण घुम्माणड । पुच्छ कि मणसिय तुम्हाणड ॥ 
सरिण वुन्त॒ परमेसरि पड वियु! काट कयतु च रुदं महु जिणु ॥ 





जनेपर उसी कोई विरोषता नहीं रहेगी ओर उसे मदन शीघ्र ही कुमागमे मेज देगा । तब 
जितेन्द्रिय जिनेन्द्रने अपने उन शत्रुओंकरो निरथेक ( अथौत्‌ तुच्छताको प्राप्त ) हुए देख र्द 
विनष्ट कर देना ही ठीक समज्ञा । उसी समय हेसते हुए जिनेन्द्र पुनः बोले--तुमने छरमसे दूतोँको 
तो मेजा | अव हे मकरध्वज ! चरो (आगे आओ ) देर क्यों करते हो १ तो अब्र जृञ्चो, एक 
वल्वानसे जूञ्चो ! ॥६९॥ 
तू अपनी गृहिणियोके सन्मुख गरजता हे, तथा धनुषपर बाण सन्धान करके पञुपति 
ओौर स्थविरको जीतकर वीरताके मदरमेसे उसी प्रकार अब रणांगणम दौड़ आया है ।७०॥ 
अपने सर्टोको भेजकर बाते मारता है कि यदि जिनेन्द्र भागकर स्वगमे भी जा 
घुतेगा, तो वर्हँसे भी अंकुदके द्वारा काट्कर मागा । यदि पातार्मे घुस जायगा तो कुदारी 
से खोदकर निकार दगा । ओर यदि समुद्रम जा घुसेगा तो समस्त जरको सोखकर बाहर्‌ निकाल 
कर मार डारटंगा । जिनेन्द्रके इन वचनोको सुनकर मोहने कामदेवसे इस प्रकार कहा- हं दव । 
अशनि विद्या त्रिभुवन मरम बलवान्‌ है; उसीका मनम ध्यान कीजिये ॥७१॥ 
त्र मदनने तुरन्त उसीका ध्यान क्रिया, ओौर वह त्रिभुवनका कवर करती इई आई । 
उसके अतिदायसे न्त हुए कामदेवसे उसने पूष्ा- दे मनसिज ! तुम्हारी क्या आज्ञा है १ मदनने 
उत्त दिया- हे परमेश्वरी, तुम्हारे विना यह जिनेन्द्र मेरे उपर कार व यमराजके समान खूटा है 


सा 





तकन 
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मेर्ड माणु दप्पु दारोववंड । पद विणु अञ्जु परइ भारेभ्वड ॥ 
तिण-तरूवर-धण्णहि जिम पाचसु । तिम वु अभ्हहं स्वह आव ॥ ५ 
तुः जण हडं जय जयवंतड । णं तो णासेसमि भञ्जंतड ॥ 

णिष्धणेवि वयणु जिण'-सम्महु । धाविय कोह करोप्पणु सम्मुहु ॥ 
भक्खाभक्ख वि आकोसंती 1 सायरि सरि ˆ जलादं सोसंती ॥ 
दिक्िखिवि यंति जिणिदि दुस्मण । आहाकम्म विसच्जिय मग्गण ॥ 
णाणा ` अंतराय अवमोयण । भूवच्छ वि चंदावायण ˆ ॥ १० 
पयठाण बाणडईं णासंती । जिणवि पादय ताम त॒रती ॥ 
दुज्लय इत्ति दिद जिणणाहँ । पयंतर “~ मम्गण - संबृहि' 
विधिवि अवस महासर पेसिय । अदुदिवस उववास विसेसिय 
पंचाणं णिक्षीलिय तामस । रसपरिचाई चि दुसम दुवालस । 
पक्खमासरि्डि-जयण ˆ सिलीमद । वारिसयई पेसिय तदो बहुविह ॥ १५ 
जिणवर वाणजालु भिदंतड । दुटहि लग्गु वम्म॒ ˆ तोडंतड ॥ 


घत्ता-- मोहि उवलकिखय साहिय दक्खिय णासहि मयण तुरंतउ । 
वल्य सय वि मारिड अम्हहं हारिड जिणवरिंदु संपत्तड ।॥७२॥ 


पिनो ४०११११४१ का शा क का क का का क त क का का का का क का क क, क वा ^ ह + 





तुम्हारे विना मेरा मान, दर्पं भगन कर दिया जायगा ओर्‌ आज ही मँ शत्रु द्वारा मारा जाऊंगा । 
जिस प्रकार तृण, तरुवर तथा धान्यके ट्एि पावस है, उसी प्रकार ठम्दीं हम सबकी आधार हो । 
तुम्हारी विजयमं मेरी जयजयकार है ओर नहीं तो भग्न होकर मारा जाऊंगा । कामदेवका यहं 
वचन सुनकर वह अशनि देवी कोध करके जिनेन्द्रके सम्मुख दोडी । वह भक्ष्य ओर अभक्ष्य सबको 
अपने महम डारने स्गी एवं सागरं ओर सरिताओंके जर्को सोखने र्गी । उस दुष्टमनाको 
आती देख जिनेन्द्रने आधाकमे-षप बाण छोडे तथा नाना प्रकारके तप खूप अवमौदये, अन्तराय 
 अथोत्‌ एकरोपवास ओर षष्ठभक्त अथोत्‌ वेख एवं चान्द्रयण आदि बाण मेजे | इन सब स्थान 
सम्बन्धी बार्णोको नष्ट करती हुदै जीतकर वह विदा तुरन्त आगे बद़ी । उस दुर्जयकरो जिननाथने 
आती हद देखा । तव उन्होने उसे एकान्तर रूप बाणोके समूहसे वेधकरर अपने दुर्निवार (अवश) 
महाबाण छोडे; जैसे आट दिनके उपवास, पचो इन्दियोके तामसिक स्वभावकरो निष्करीरिति कर 
 देनेवाङे रस परित्याग आदि असाधारण बारह, पक्ष व मासोपवास, ऋ तुउपवास, अयण व वर्षोपवास 
आदि नाना प्रकारके बाण छोड़ । इस प्रकारका यह जिनेन्द्रका बाण-जार इस दष्टाके वमं-कवच 
अथवा म मस्थल्को मेदकर तोडने स्गा । जब मोहने देखा कि वह कुशर विदा भी पराजित हो 
गदे, तव उसने मदनसे कदा -हे मदन }! अब तुरन्त ययँ से भागो ! हमारा समस्त बर मारा 
मया ओर हार गया ओर जिनवरे | रन्द्र आ पहूचा ॥७९॥ ~ ५ 
















कैथी थि ५ 
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१६. क सबृहदं १७. क विसोसिय १८. क जणदं १९. क वारिसाईइ तहौ पिय २०. क वम्म 
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दुबई-- विज्ञ विणद णियवि बाणावल्ति मेल्लं तडं णिरंतरः'। 
* ® €~ = $  _ . > ॐ 
हउ पाडखलामे देव तुह णासहि तावहि होई अंतर ॥७२॥ 


वस्तु--असणि पाडिय णियवि मयणेण 
जा जोव सम्मुहड जिणु' ण वाणः मेल्लतः थक्‌ । 
वयमग्गण -पहयतणु मयणु थाणु बंधडं ण सकद ॥ 
विवसम्मुह दोपएवि पुणु बहुभयभीयड भग्गु) 
 णासहुं लग्गड णियवि रणु जिणबलु पुद्टिहिं लग्गु ॥५७९॥ | ५ 


भयत णासेइ रणरंगि सख ६ जाम । जिणसिण्णु तह पुट पुणु लम्ु खणि ताम ॥ 

अदृ सीणमोहेण आवंतु पडिखलिड । तं णियविं परिधाविओ माणु अडवलिड ॥ 

चडभेयवाणे्हि सयखंड्‌ करि चित्त । . संपत्तु पंचत्तु धरणियछि णिक्खित्त्‌ ॥ 

पुणु लग्गु जिणसेण्णु पि मयणराथस्स 1 अदतुरिउ जंतस्स विहडण्फ-हूवस्स ॥ 

णड वाणु संभरइ णड हत्थि ठिड चाड 1 णियपियड बह्लहड संभरईइ णड जाड ॥ ५ 

` तेहम्मि समयस्मि विण्णविड बहुजणिदहि । णामादहि तह गुत्तक्चजुत्त वेयणिहि ॥ 
पडिखलहं जायतु जिणणाह-बलरासि । ता होसणः अंतरं देव लह णासि । 
मोहने उस विदयाको विनष्ट हुई देखकर मदने कहा-- हे देव ! अव मँ निरन्तर वाणा- 

वि छोडता हुआ जिनेन्द्रके सेन्यको रोकता हँ तव तक आप माग जाइए । इतना अवसर अभी 
मिरु सकता है ॥५७२॥ | 


 अदनिको गिराई गई देखकर मदनने जो सम्भ देखा तो जिनेन्द्र वाण छोडते सकते ही 

नहीं ये । उनके व्रत रूप बाणेसे आहत-तन होकर मदन अपने स्थानपर आसनबद्ध न रह सका । 

तब वह परा होकर अति भयभीत हुजा माग उटा । उसको रण छोडकर मागनेमे र्गा देखकर 
जिनेन्द्रका वर उसके पीछे र्ग गया ॥.७४॥ 





तिति कि र भक 


जैसा जसा स्मर भयते त्रस्त होकर रणांगणसे सागता था, तैम तैसे जिनेन्द्रका सैन्य उसी 
क्षण उसके पीठे ठ्गता था | अतिक्षीण हुए मोदने उस सैन्यको आगे बढ़नेसे रोका । यह देख- 
कर अतिबल ध्यान आगे बढ़ा ओर अपने चतुर्मेद शूप बाणोसे उसे सौ ट्कंडे करके फक दिया । 
वह मृत्युको प्राप्त होकर भूमिपर गिर पड़ा । तव पनः जिनेन्द्रका सेन्य मदनराजके पीछे ट्गा । | 
मदनराज ओर भी तेज भाग रहा था, ओर विहृरू हो उठा था । न उसे वणका स्मरण था भर 
न उसके हाथमे चाप ठद्रता था । वह अपनी प्यारी वल्छमार्ओंको भी स्मरण नही कर पाता था। 
उसी समयमे नाम, गोत्र व वेदनीयकी नाना ्रङृति्योनि उसे प्राथेना कौ --हम जिननाथके संन्य 
समूहको आगे बद़नेसे रोकते है, जिससे कुछ अन्तराय हो जायगा । हे देव ! आप जल्दी 


ननन 





७३ १. क मि्हुतउ २, ख णियंवरं ३. ख पडखल्मि । वि 
७४ १. कखनजोर. खवाणु ३. क मिर्हृतु; ग मिल्ल्तु४.कखय सग्यमु । 
७५ १.कगरणिरंगि २. ख णियडि ३. क जित्तु ४. कं वाण ५. क जणहि । 
| ७ | ४ ~ ४4 
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स्य भणिवि किर अद्धि थक्कतिः पहि जाम । परितुय्‌ड़ णियसत्तितेषण खणि ताम ॥ 


मणेण मयरद्धभो पुरड णिद्िय्‌ड । णासेदि ऊृपदेदि परसमर खुपदिय्‌ड्‌ ॥ 
वंभाणणु बुल्लाविओ देवराणण 1 पिच्छेहि अदृहारियं मयणरापण । १० 


ध॒ता - तहि समईइ सुज भूसिड केवल जिणवरेण ° आणंदिं । 
मोडिय"मयरद्धड उब्भिय-वरधड पणविड सुणिवरविदि ॥७५॥ 


दुबई--फारफणाफडःविष्फरिय घणमणि -फुरियतिहुबणो । 
संपत्तड फणिढ्‌ लहु दससयं -रसणा-थुणिय-जिणगुणो ॥७६॥ 


वस्तु--दंसगमणय हंसवादिणिय 

* लियर # म 

संजुत्तड बालियदइ णवविसड-कदुद्-वयणई । 
घरणथोरः-उण्णयथणई्‌ तसियबालसारगणयणई ॥ 
फणिफणमउडंकियसिरदई रन्तुष्पलकंतीय । 


१ 


णायकण्ण परिवारसिहः आदय बहुभत्तीय ॥७७॥ 


चक्कवटधि जयकारं करत । आयडउ णिय-परियण-सखंजुत्तड ॥ 
सुरव चल्लिड परमाणंदं । अदइरावद्‌ चडि जय जय सद्‌ ॥ 


वा 
भागिए । रेसा कहकर जब वे अद्धं मार्गमे जा अ, त क्षण भरके टिषए मदन अपनी शक्तियोके 
. तेजसे परितुष्ट हुआ । ध्याने मकरध्वजके सम्मुख होकर निदेश क्रिया--अव तु. खून प्रसन्न होकर 
परसमयमे कुप्थोसे भाग जा । अब देवराजने ब्रह्मको बुलाया ओर कहा, देख कीजिये, मदन- 
राजकी अत्यन्त हार हो गई । उस समय जिनवरने आनन्दपूवक समुल्ज्वर केवरज्ञान रूप भूषण 
धारण दिया । उन्होने मकरध्वजको परास्त कर दिया था ओौर अपनी उत्तम धमेभ्वजा ऊची फरा 
दी थी । अतएव उन्दं मुनिवर-समूहने प्रणाम किया ॥५७५॥ 


०, (~ 


| उसी समय अपने विशार फणेके आटोपकरो फेराये, सघन मणियोसे त्रिभुवनको चमकराता 
हआ फणी नागेन्द्र वहाँ आ परहुचा ओर तुरन्त शपने सदस जिहाओंसे जिनेन्द्रके गुणोकी स्तुति 
करने स्गा ॥७६॥ 
वह्‌ नागेन्द्र हंसगामिनी, हंसवाहिनी एवं नये पूरे हुए नीर कमरु सदृश मुखवाली 
बाङ्किसे संयुक्त था । सघन, स्थूरः व उत्त स्तनोवारी, त्रस्तबारमृगनयना, नागफणोके मुकुर 
सिरपर धारण किये हए नागकन्या परिवार सहित बड़े मक्तिमावसे वहो आई ॥७७॥ 
चक्रवती मी जयकार करता हुआ अपने परिजनेसि संयुक्त आया । सुरपति एरावत हाथी- 
टकर जय-जेय शब्द करता हुआ परम आनन्दसे चर पड़ा । घनस्तनी देवांगनाजंका समूह 


॥ 








७५ ६. खग अद्ध ७. क थक्कत.८. क समय ९. ख बोलाविगो १०. खग जिणर्वरिद ११. क आणंदिड 
१२ क मोडडः; ग मोड । | 

७६ १, क कणाफडक्रविशासिय; ख फणाफप्पविप्फारिय २. क घणमिव ३. ख रफाणदु दोदससय । 

 ७\ क ग ग्वाहणिय २.कग चाछियद्‌ ३. क ख घणघोरः ४.कखग कंतीव ५. क णाइकन्न- 







ख प्रतिमे निम्न पाठके साथ ग्रंथ समाप्त हुमा है-- 
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` चल्लिड सुरकामिणियणु घणथणु तरलकडक्ख-भार-भर-लोयणः॥ 
द्रविहसंतरयण-दसणुज्ञल । विष्फुरंत~मणिगणमयङ्कंडल ॥ 
घुलियहार -सोहिय-वच्छुत्यदु । भकरतंणेउर-चलणुज्ञलु ॥ ५ 
असुणियमग्गलग्ग-जुव्बणभरसे । कलरव-परिसेसिय-माहवियर ॥ 
पउलोमिणिहि सदिड परिवाडिहि । इय परियरियउ अच्छुरकोडिदि ॥ 
जय जय कार करतु पहृत्तड । सुरद चलण-जुयद्ु पणवंतड ॥ 
पुणरावि समवसरणु विरइ । सुक्श्ाणु घडथावडउ किञ्ईइ ॥ 
पुण्णदिवखुं ददाहसरू भासद ।  सिद्धि-वरंगण वयणु पयासद ।॥ १० 
तवसिरीए सिरि कलस लदइजइ । सरसशेए सुमहुरु गाई ॥ 
दयरयणदं रंगावलि किज्ञई। खंतिए दीवयपंति धरिजद ॥ 
अक्खदाणु अक्खयहं रदजई । तिडवण लच्िए सेसु भरिजई ॥ 

घत्ता-- वंवुरु णारदिहि जणिआणंदिहि ˆ थाणमाण-पयडणयरिदहि । 
 किण्णरिदहिं कमारिदहि वीणासारिहि गायड सत्तमहासरिहि ॥७८॥ १५ 


= 
0 मि प ति त तिनि तिनि 


तरर कटाक्षोके भारसे अपने छोचननोको भरता हज वहको चर पड़ा । हल्की मुस्कानसे उनके 
दत रललोके समान चमक रहे थे । नाना मणियोँसे जड़ हुए उनके दकुण्डर विस्फरायमान हो रह 
थे । चलायमान हारोसे उनके वक्षस्थर शोभित ये । चरणेमें नू पुरोकी इंकार हो रही थी ! अज्ञात 
 भावसे वे योवनसे भरपूर थीं । बे अपने कर्रवसे ८ भोरोकी गुंजारसे ) युक्त माधवी . रुताओंको 
जीत रही थी । वे सव अपनी परिपाटीक्रमसे इन्द्राणी सहित चर रही थीं। एेसी करोड़ों 
अप्सराओंसे धिरा॒ हुआ खब जय-जयकार करते हुए इन्दरने आकर उन्हँ प्रणाम किया । फिर 
समवसरणकी रचना होने र्गी । शुक्ट्ध्यान छप घटस्थापन करिया गया । उस पुण्य दिवसने 
ुन्दुभीका स्वर -उदृभासित करिया ओर सिद्धिरूपी वराङ्गनाने अपना मुख प्रकट किया । तपः- 
श्री नै सिरपर क्श शिया; सरस्वतीने सुमधुर गान करिया; दया आदि रली रंगावली की गड । 
क्षमाने दीपक-पक्ति धारण की । पीडितोँको अभयदान दिय। गया, ओर त्रिसुवनको रक्ष्मीने 
आशीषसे भर दिया ¦ तुम्बुरु ओर नारदने आनन्द उयन्र करते हुए स्वरौके स्थान ओर 
प्रमाण प्रकट करनेमे चतुराई दिखते हुए एवं किन्नर कुमारियोनि बीणाका अनुसरण करते हुए 
सप्त महास्वर गीत गाये ॥७८॥ 


चल्लिड सुरकामिणि यादे \। 

सत्त मित्त. समु भाविवि धियम ॥ 
सिद्धिवहूषुहेहि श्रखणरत्तड ॥ 

राखे लोयालोड विजुंजइ ॥ 
श्रम्हारिसु जडमई [कि भाव ।। 


२. खं 
वंदि रिसर्जिणिदुं सयल्जरं । 
काम जिणिवि मोक्खं सपत्तउ । 
श्रत्तिदिय-युक्खइ श्रण्हू जइ । 
५ तासु सुक्त्रमहिमा को पावह्‌ । 


घत्ता--ईइय भयण-जिरेसर-जुञभ्ड मइ संखेवि पभणिड । 
णियमई-प्रणसारेण गुरुमुहाउ जह भिसुणिड ॥ 
३. क तरल कडक्ख तारतरलोयण्‌ ४. ग विप्फुरतु ५. क हारं ६.कमक्षकरतु ७. कं जायण मर 
गजु घणमरु ८. पुण्ण्‌ ९. क सिद्धवरंगणु १०. क भणदहि । ` 
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ई-असुरणरिदणेण खुक्खंणिहि बहवेहतालसंचय । 
पयडिय-पयडसदह-पड्पाडहि णवरसभाव णा्चयं ॥७९॥ 


स्तु--पडहमदलसंखकाहलदि 
वज्ञ त-दंकारवटि जक्खचमर-चालिय-सहासहि । 
विष्फुरिय-भामंडलहि  कुखुमणियर-महमहियवासहिः ॥ 
चउदुवार-चउतोरणहि छत्तत्तयहि रवण्णु । 
जिणु सोहई मागहरविण सिघासणहं णिसण्णु ॥८०॥ 


पव विवाह करेवि महाजिणु । संचल्चिड मोक्खहं कीरुणमणु ॥ 

तामहि तडउसिरी ए विण्णत्तउ । पच्छइ दो खद देव अजुत्तड ॥ 

मयरद्धउ जई मेलि करेविणु । तं चारित्तणयरु णासद पुणु ॥ 

तं णिश्रिवि सुवलेह विसज्िवि। विसखहसेणु पेसिड गणि गज्िवि ॥ 
तवसिरीए पमु पुणु पेसिड। संजमसिरि दय देव विहूसिड ॥ ५ 
पभणियाउ तुस्टडईं पाटेसखडई । गणहरू मुणिवरिदु आवेसद ॥ 

जो पचिदिय पडभड-मोडणु } कडयडत्तदिढकम्मविरोडणु ॥ 
सल्लत्तय-पव्वय-सोयावणि । संसय-दुहि-मवियण -चितामणि ॥ 
अदबलरायरोसमुखमूरणु । ` अट्रउद-अदुमय-चूरणु ॥ 
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असुरेन्द्र ओर नरेन्रौने बहुविध ताठसे युक्त स्पष्टतः पदधातका शाब्द करते हुए नवरस- 
पूणे पुखदायी भाव-नृव्य किया ॥७९॥ 


नगाड़ों, मादर ८ ग्रदज्ञ ), शङ्कं व काह एवं बनते हुए ठक्राकी ध्वनियोँसे, यक्षं द्वारा 
चालित सहस्रो चमरोसे, विस्फुरायमान भामण्डरछोसे, प्के गुच्छोकी महकती हदे सुवाससे, चार 
दवार ओर चार तोरणोंसे एवं छत्रत्रयसे रमणीक जिनेन्द्र मागधोके स्तुतिगान सहित सिंहासन 
पर्‌ विराजकर शोभायमान हुए ॥८०॥ 


इस प्रकार वे महाजिनेन्द्र विवाह करके मोक्षकी कीडामे मन स्गाकर चरु पड़ । 
उसी समय तपश्रीने प्रार्थना की--हे देव ! जापके पीछे यँ बडा अनर्थं हयेगा । जगमें मकरध्वज 
पाका मेरु करके पुनः उस चासि-नगरका नाच कर डस्ेगा। यह सुनकर उन्होने अपनी 
दिन्यध्वनिषूप गजना द्वारा श्रुतज्ञानका छश देकर ॒वृषभसेन गणिकरो मेजा । फिर उन्होने तपःश्री 
प्र मुख संयपश्री, दया आदि देविर्योको भी मेना, ओर उनसे कहा-गणधर सुनिवरेन््र 

गे ओर तुम्दारा पालन करगे । वे पञ्चेन्द्रिय ख्पी शत्र योद्धाओंको मारनेमे समथं होगे | 
कडकड़ाते हुए दृद करमोको विनष्ट कर सकेगे । शल्यत्रय रूप पवेतके ट्एि वन्न खूप होगे । 
संशयसे दुखित भन्यजरनोके ए चिन्तामणि खूप होगे । अतिबलवान्‌ रागद्भेषको नष्ट कर्‌ सकंगे । 


आते = ओर रद्र ध्यान तथा आ मर्दको चर्‌ कर्‌ सकरम | चार्‌ कषाय शूप अघ घकारको द्र करने 
























८० १.म पासि 3 २. क तोरणं ३. ग छत्तत्तयह्‌ । 


स चारिणयरं २. क सोहावणि ३. क संस्‌ दुहि भवियणि । 





२; ट? | | विदियो बंधी | ५३ 


चउकसाय-तिमिरभर.दिणेसर । कयरयणत्तय“-संगह-$सर ॥ १० 

पचासव-भयसत्तहं मारड । दुद्धर-मयरद्धय-संहारड ॥ 

विसहस्रेणु सुणिवरू अन्छेसई ! तं चारि त्षणयर रक्लेसड । 

श्य भणेवि गउ मोक्लडु जिणवरू ! विसदसेणु पालई संजममर ॥ 

मद असमुणंतद काद्रंमि सादिड। मुशिवर तं खमंतु ऊणादिड ॥ 

जिणवरिद-पयपंकय-मसले । णर.विज्ञाहर-गणहर-कुसल ॥ १५ 

मयणपराजय विरय वरह । हरएवि रजिवि वुहयणदं ॥ 
घत्ता--गुणदोसपयाडउ अकखिड भाड मई देण विरदय कट । 

भव्वयणापयारी हरजसणेरी णदड चडउविहसंघदहं ॥८१॥ 


इस मयरुप्रराजयचरिएए हृरिएवकह विरदहृए मयणराजपराजयं साम दुज्जश्र 
संधी परिदेश्चो समन्ते ॥२॥ 
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करिए सूये होगे | रलत्रयका संग्रह करने वारे ईश्वर होगे । पौँ आस्व ओर सप्तमयोके विना- 
कक एवं दुधेर मकरध्वजके संहारक दहयंगे । एसे वृषमसेन मुनिवर रगे ओर उस चारित्र नगरकी 
रक्षा करगे । इतना कहकर जिनवर मोक्षको गये ओौर वृषभसेन संयमक्रा मार पारत रहे । 

| मुञ्च अज्ञानीने यह जो कृ भी कहा है उसमे जो कुछ हीनाधिकं दह्ये उसे मुनिवर क्षमा 
करं । इस मदनपराजयको जिनवरेनद्रके चरण-कमलोके अमर, नर, विद्याधर ओौरं गणधरयोकी 
कुश चाहने वारे हरदेवने उत्तम बुधजनोके मनोरंजनाथे रचा । अपना पुर्णो व ॒दोर्षोसे उत्पन्न 
भाव मैने प्रकट क्रिया है । मेरी योभ्यतानुसार विरचित यह कथा भग्यजनोको प्यारी, हषेकी जननी 
होती इई चतुर्विध संघको आनन्द रूप होवे ॥८१॥ 

इस प्रकार हर्दिव छत मदनपराजयचरित्रमे सदनप्राजय नामक द्वितीय 
सन्धि पर्च्छिद चमाप्त इता ॥२॥ 





८१४. क कणयस्यणतय | ५. क ग महु | ६. कख ग संवत । 
॥ 


# 











परिशिष्ट-१ + 
(अथवंवेद्‌, काण्ड ३, सुक्क २५) 
( ऋषि-्टगुः देवता-कमेषुः मित्रावरुणौ । छन्द-अनुष्टप्‌ ) 
उत्तुदस्स्वोत्‌ तुदतु मा थाः समने स्वे । इषुः कामस्य या मीमा तया विध्यामि लत्वा हृदि ॥१॥ 
- जधीपणां कामशस्यामिषुं सडःकव्प-कुट्मराम्‌ । तां सुसन्नतां करत्वा कामो विध्यतु व्वा हृदि ॥२॥ 
या ष्छोहानं शोषयति कामस्येषुः सुसन्नता । प्राचीनपक्षा व्योषा तया विध्यामि त्वा हृदि ॥३॥ 
खचा विद्धा ग्योषया खुष्कार्यामि सपं मा । शृदुर्निमन्युः केवली प्रियवादिन्यनु्रता ॥४॥ 
साजामि त्वाजन्या परिमातुरथो पितुः । यया मम क्रतावसो मम चित्तमुपायसि ॥५॥ 
ग्यस्य मित्रावरणो हृद्चित्तान्यस्यतम्‌ । अथेनामक्रतु कूत्वा ममेव कृणुतं वशे ॥६॥ 


परिशि्ट-२ 
( सुत्तनिपात-पधानसुत्त ) 


तं मं पधान-पहितत्तं नदिं नेरंजरं पति ! विपरकम्म स्ञायन्तं योगक्सेमस्स पत्ति ॥१॥ 
` नञुची कर्णं वाचं भासमानो उपागमि । किसो सवमसि दुग्चण्णो सन्तिके मरणं तव ॥२॥ 
` सहस्समागो मरणस्स एकसं जीवितं तव । जीव भो जीवितं सेय्यो जीवं पुभ्नानि काहसि ॥३॥ 
चरतो च ते ब्रह्मचरियं अग्गिहुत्तं च जूहतो । पहूतं चीयते पुन्नं किं पधानेन काहसि ॥४॥ 
दुग्गो मग्गो पधानाय दुक्करो दुरभिसंसवो । इमा गाथा भणं मारो अद्धा जुद्धस्स संतिके ॥५॥ 
त॑ तथावादिनं मारं मगवा एठदबवी । पमत्तबन्धु पापिम येनस्येन इधागतो ॥६॥ | 
अणुमत्तेनपि पुज्जेन अस्थो मय्हं न विजति । येसं च अवस्थो यु्जानं ते मारो वत्तुमरहति ॥७॥ 
अत्थि सद्धा ततो विरियं ञ्जा च मम विञ्जति ! एवं मे पहितत्तं पि किं जीवमनुपुच्छसि ॥८॥ 
 नदीनेमपि सोतानि अयं वातो विसोसये । किं च मे पहितत्तस्स रोहितं नृपसुस्सये ॥९॥ 
रोहिते सुस्समानम्हि पित्तं सेम्हं च सुस्सति । म॑सेसु खीयमानेसु मिय्यो चित्तं पसीदति ॥ 
भिय्यो सति च पञ्जा च समाधि मम तिटुति.+१०॥ 
तस्स मे' वं विहरतो पत्तस्सुत्तम-वेदनं । कामे नापेक्खते चित्त पर्स सत्तस्स सुद्धतं ॥११॥ 
कामा ते पठमा सेना दुतिया अरति विजति ! ततिया खुष्पिपासला ते चतुर्थी तण्हा पवुच्चति ॥१२॥ 
पंचमं थीनमिद्धं ते छटा समीर्‌ पञ्चुचचति । सत्तमी विचिक्िच्छा ते मक्खो थम्मो ते अहमो ५१३॥ 
` रामो सिखोको सक्छारो भिच्छारुद्धो च यो यसो । यो चत्तानं समुक्कसे परे च अवजानति ॥१४॥ 
एसा नमुचि ते सेना कण्हस्साभिपृपहारिणी । न तं असूरो जिनाति जेत्वा च रमते सुखं ॥१५॥ 
एस मुंजं परिहरे धिरस्थु इध जीवितं । संगामे मे मतं सेय्यो यं चे जीवं पराजितो ॥१६॥ 
पगाढा एत्थ दिस्सन्ति एके समण-ब्राह्यणा । तं च मग्गं न जानन्ति येन गच्छन्ति सुग्वता ५१७५ 
समन्ता धजिनिं दिस्वा युत्तं मारं सवाहनं । युद्धाय पच्छुग्गच्छामि मा मं ठाना अचावयि ॥९८॥ 
यं ते तं.न पपसहन्ति सेनं रोको सदेवको । तं ते पन्नाय गच्छामि आमं पत्त व अस्मना ॥ १९५ 
वसि कत्वान संकपपं सति च सुपपतिद्धितं । ररा टं विचरिस्सं सावके विनयं पुथू ॥२०। 
ते अपपमत्ता पहितन्ता मम सासनकारका । अकामस्स ते गमिस्सन्ति यत्थ गन्त्वा न सोचरे ५२१॥ ` 
सत्त वस्सानि भगवन्तं अनुबन्धि पदे पदे ! ओतारं नाधिगच्छिस्सं संबुद्धस्स सतीमतो ५२२४ 
मेदवण्णं व पासाणं वायसो अनुपरियगा । अपे'व्थ शु विन्देम अपि अस्सादनाईसिया ॥२३.५ 
अरुद्धा तत्थ अस्सादं वायसे न्तो जपकमि । काको न सेरुमासज निभ्वि्पिम गोतमं ५२४॥ 
तस्स सोकपरेतस्स वीणा कच्छा अमस्सथ । ततो सो . दुम्मनो यक्खो तत्थेवन्तरधायथ ॥ २५५ 








, & ~ मयणपराजयचरिउ 


परिशि्ट-२ 
( जातकटरु-वरणना-निदानकथा ) 


मारपराजयो 


तस्मि समये मारो देवपुत्तो सिद्धव्थकुमारो मण्हं वसं अतिक्रमितुकामो न॒ दानि'स्स अतिक्रमितु 
दस्सामीति मारबरस्स सन्तिकं गन्त्वा एतमस्थं आरोचेतवा मारघोसनं नाम ॒घोसपेत्वा मारवबरू आदाय 
 निक्खमि !"" "मासे पि अत्तनो परिसं आह-तात, सुद्धोदन-पुत्तेन सिद्धस्थेन सदिसो अन्नो पुरिसो नाम 
नयियि । मयं सम्मुखा युद्धं दातुं न सक्खिस्साम, पच्छाभगेन दस्सामा ति। 

महापुरिसो परि तीणि परस्सानि ओरूकेत्वा सब्वदेवतानं परा तत्ता सुल्नानि अदस । पुन उत्तरपस्सेन 
मारबलं अञ्ज्योतथरमानं दिस्वा अयं एत्तको जनो मम एककं संधाय महन्तं वायामं परकमं करोति । 
हमस्मि ठाने मद्यं माता वा पिता वा माता वाअन्नोवा कोचि जातको नस्थि। इमा पन दस पारमियो 
व मय्हं दीघरततं पुद्रपरिजनसदिसा । तस्मा पारमियो व॒ फरूकं कत्वा पारमिस्थेनेव पहरिस्वा अयं बर- 
कायो मया विद्धंतेतुं वदतीति दस पारमियो आवजमानो निसीदि । 

अथ मारो देवपुत्तो एतेनेव सिद्धत्थं परू पेस्सामीति वातमण्डरुं समुद्धापेसि । तं खणं येव पुर- 
व्थिमादिभेदा वाता समुटहित्वा अङ्ढयोजनद्वियोजन-तियोजनपमाणानि पञ्वतकूटानि पदारेत्वा वन- 
गच्छसूक्खादीनि उम्मूङेत्वा समन्ता गामनिगमे चुण्णविचुण्णं कातुं समस्या पि महापुरिसस्स पुञ्जतेजेन 
विहतानुमावा बोधिसत्तं पत्वा चीवरकप्णमत्तं पि चाङ्ेतुं नासरकिखसु । ततो उदकेन तं अञ्क्लोत्थरिस्वा 
मारेस्सामीति महावस्सं सुद्ध पेसि । तस्सानुमावेन उपरूपरि सतपटरु-सहस्सपटरादिभेदा वखाहका 
चराहका उदट्हिष्वा वस्सिसु । वुद्टधारावेगेन पटवी छिदा अहोसि । वनर्क्खादीनं उपरिभागेन महाओधो 
आगन्त्वा महासत्तस्स चीवरे उस्सावविन्दुद्धानमत्तं पि तेमेतुं नासक्खि । ततो पासाणवस्सं ससुद्धपेसि । 
महन्तानि महन्तानि पव्वतकूटानि धूपायन्तानि पजरुन्तानि अ(कासेनागन्त्वा बोधिसत्तं पत्वा दिव्विमाखा- 
गुणमावं आपिसु । ततो पहरण-वस्सं समृद्पेसि । एकतोधारा उमतोधारा असि-सत्ति-खुरपपादयो ` 
` धूपायन्ता पजरन्ता आकासेनागन्त्वा बोधिसत्तं पत्वा दिव्वपुप्‌फानि अहेसुं । ततो अंगारवस्सं ससुद्ध पेसि । 
किंसुकवण्णा अंगारा जाकासेनागन्तवा बोधिसत्तस्स पादमूरे दुवपुप सानि इत्वा विकिरिसु । ततो ऊक्क- 
कवस्सं समुदपेसि । अच्वुह्धो अग्गिवण्णो कुक्कृरो आकासेनागन्त्वा बोधिसत्तस्स पादमूरे चन्दनचुण्ण 

1 निपति । ततो वाटकावस्सं ससुद्धापेसि । अतिसुखुमवाद्ुका धूपायन्ता पजखन्ता आकासेनागन्त्वा 

बोधिसत्तस्स॒पोदमूरे दुब्वपुप्फानि इत्वा निपतिसु । ततो करुख्वस्सं ससुदरपेसि । तं करकं भूपायन्तं 
जरन्तं आकासेनागन्त्वा बोधिसत्तस्स पादमूरे दिव्वविरेपनं हृत्वा निपति । ततो इमिना िसेववा 
सिद्धत्थं परु पिस्सामीति अन्धकारं ससुद्धापेसि । तं चतुरंगसमन्नागतं विय महातमं र्वा बोधिसत्तं पत्वा 
विहतं विय अन्धकारं अन्तरधायि । 
एवं मारो इमादहि नवहि वात-वस्स-पासाणपहरणङ्गार-ङक्कुरु-वालुका-करुरन्धकारयुद्रीहि बोधिसत्तं 
पक्छोन्तो, कि मणे तिटरथ, इमं कमार गण्हथ, हनथ, परपिथा ति परिसं आणपेत्वा मयं पिं गिरि 
नसिन्नो चक्कायुधं आदाय बोधिसत्त उपसंकमित्वा, सिद्धस्थ उद्राहि एतस्मा पल्छ्का 
हं एसो पापुणातीति जाह । महासत्तो तस्स वचनं सुत्वा अवोच--मार नेव 



























पूरिता द्धो तु तय्डं पाणुणाति, मय्े' वेसो पापु- 
धवेग असहन्तो महापुरिसिस्स चक्रायुधं विस्सजेसि । तं तस्स दस पारमियो आव- 
ालावितानं हुत्वा अद्धासि । तं किर खरधारं च्कायुधं अन्मदा तेन कुदेन विस्सदटं 
खकरङीरे विय छिन्दन्तं गच्छति ! इदानि पन तसमि मालावितानं इत्वा एति 
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अवसेसा मारपरिंसा इदानि पङ्कतो बुद्धाय पलायिस्सतीति महन्तमहन्तानि सेलकूटानि विस्सनेसुं । 
तानि पि महा पुरिसिस्स दसपारमियो आवजेन्तस्स मालागुणमावं आपनज्िस्वा भूमिय पतिसु । देवता 
चक्कवालसुखवट्य्ं ठति गीवं पसरेत्वा सीसं उक्खिपिस्वा नटो वत मो सिद्धत्यकुमारस्स रूपस्गपत्तो 
अत्तमावो, किं चु खो करिस्सतीति ओलोकेन्ति । 
ततो महापुरिसो परितपारमीनं बोधिसत्तानं अभिसंबुञ््न-दिणसे पत्तपद्ङ्घो मय्हं पापुणातीति 
चत्वा ठिवं मारं आह-मार, तुख्टं दानस्य दिन्नमावेको सक्खछीति। मारो इमे एत्तका सक्खिनो ति 
मारबराभिमुखं हव्थं पसारेसि । तस्मि खणे मारपरिसाय अहं सक्खी अहं सक्खी ति पवत्तसदो पठ्वी- 
उद्रीयनसद-सदिसो अहोसि । अथ मारो महापुरिसं आह- सिद्धव्य, तुं दानस्स दिन्नमावे को सक्खी 
ति । महा पुरिसो तुदं ताव दानस्य दिन्नमावे सचेतना सक्खिनो, मय्हं पन इमस्म उने सचेतनो कोचि 
सक्खी नाम नस्थि, तिष्टतु ताव मे अवसेस अत्तमावेसु दिन्नमावे अयं अचेतना अपि धघनमहापट्वी सक्खी 
ति चीवरगव्मन्तरतो दुक्खिणहस्थं अभमिनीहरिवा महापठविया अभिययुखं हस्थं पसारेवि । महापञ्मी अहं 
ते तदा सक्खी ति विरावसतेन विराव्रसहस्सेन वपिरावसतसहस्सेन मारबरं अवव्थरमाना विय उन्नदि । 
मारपरिसा दिसा विदिसा पलायि । द्वे एकमग्गेन गता नाम नस्थि सीसामरणानि चेव भिवत्थवत्थानि 
च पहाय संमुखसंसुखदिसाहि येषं परायिसु । 
ततो देवसंघा परायमानं मारबरु दिस्वा मारस्स पराजयो जातो, सिद्धत्थङुमारस्स जयो, जय- 
पूजं करिस्सामा ति नागा नागानं सुपण्ण। सुपण्णानं देवता देवतानं ब्रह्मानो ब्रह्मानं पेसेत्वा गंधमारा- 
दिहव्था महापुर्सिस्स सन्तिके बोधिपद्छक अगमंसु । एवं गतेसु च पन तेसु-- 
जयो हि बुद्धस्स सिरीमतो अयं 
मारस्स च पापिमतो पराजयो । 
उग्घोसयुं बोधिमण्डे पमोदिता 
जयं तदा नागगणा महेसिनो ॥१॥ 
जयो हि बुद्धस्स सिरीमतो अयं 
मारस्स च पोपिमतो पराजयो। 
उग्धोसयुं बोधिमण्डे पमोदिता 
सुपण्णसंघा पि जयं महेसिनो ॥२॥ 


>९ 4 4 > 
जयं तदा देवगणा महेसिनो ॥३॥ 
4 ॐ ` १९ % 


जयं तदा ब्ह्मगणा पि तादिनो ॥९६५ ति 
अवसेसा दससु चक्कवारुसहस्सेसु देवता माराशंघविरेपनेहि पूजयमाना नानपुपकारा शुतियो 
वदमाना अदसु । 


परिशिष्ट ४ 
( अश्वघोष करत बुद्धचरित ) 


(योदश सगं मार-पराजय ) 


तस्मिन्विमोक्चाय छतप्रतिन्ञे राजर्षिंवंश्रमवे महषौं । 
तन्नोपविष्टे प्रजहषं रोकस्वत्रास सद्धमरिपुस्तु मारः ५१॥ 
यं कामदेवं प्रवदन्ति रोके चित्रायुधं पुण्यश्चरं तथव \ 
कामप्रचाराभिपतिं तमेव मोक्षद्धिषं मारमुदाहरन्ति ॥२॥ 





६० 


मयगवराजयचरिड 


तस्यातव्मजा विश्चमहष॑दर्पास्तिख्रोऽरतिप्रीतितृषर्च कन्याः । ` 
प्रपच्छरेनं मनसो विकारं स तांस्च ताश्चैव वचोऽभ्युवाच ॥३॥ ` 


` असौ सुनिर्निश्चयवमं तरिभ्रव्सखायुधं बुद्धिशरं विकृष्य । 


जिगीषुरास्ते विषयान्मदीयान्तस्मादेयं मे मनसो विषादः ॥४॥ 
यदि ह्यसौ मामभिभूय याति खोकाय चाख्यास्यपवगंमागंम्‌ । 
शून्यस्ततोऽयं विषयो समाच वृत्ताच्च्युतस्येव विदेहमतं: ॥५॥ 
तच्यावदेवेष न रुन्धचश्चुमेदगोचरे तिष्ठति यवदेव । 

यास्यामि तावद्‌ चतमस्य भेत्तुं सेतुं नदीवेग इ बातिचदधः ॥ ६॥ 

ततो धनुः पुष्पमयं गुहीव्वाःशरान्‌. जगन्मोहकरांश्च पञ्च । 
सोऽश्वत्थमूटं लसुतोऽभ्यगच्छदस्वास्थ्यकारी मनसः प्रजानाम्‌ ॥७ 


अथ प्रशान्तं सुनिमासनस्थं पारं तितीषु मवसागरस्य । 


विषञ्य सव्यं करमायुधाग्रे करडन्‌ शरेणेदसुवाच मारः ॥८।। 
उत्तिष्ठ मोः क्षत्रिय शत्युभीत चरस्व धमं त्यज सोक्षघमेम्‌ । ` 
बाणेडच यज्ञश्च विनीय रोकं खोकाव्पदं प्राप्‌ नुह वासवस्य ॥९॥ 
पन्था हि निर्यातिमयं यशशस्यो यो वाहितः पूेतमेनेरेन््रः । 


` जातस्य राजर्षिर विशार .भक्षाकमरलाभ्यमिदं प्रपत्तुम्‌ ॥१०॥ 


अथाद्य नो त्तिष्ठसि निश्चितात्मन्‌ मच स्थिरो मा विमुचः प्रतिज्ञाम्‌ । 
मयोद्यतो ह्येष शरः स एव यः शर्पके मीनरिपौ विमुक्तः ॥११॥ 
स्पृष्टः स चानेन कथंचिदेडः सोमस्य नप्ताप्यमवद्वि चित्तः । 

स चामवच्छन्तनुरस्वतन्त्रः क्षीणे युगे किं बत दुबंरोऽन्यः ॥१२॥ 
तर्क्ष्रमुत्तिष्ठ रमस्व संतं बाणो दयं तिष्टति रेटिहान ः । 
प्रियाविधेयेषु रतिग्रियेषु यं चक्रवाकेष्विव नोत्सजामि ॥१६३॥ 
इत्येवसुक्छोऽपि यदा निरास्थो नैवासनं शाक्यसुनिर्बिभेद । 

शरं ततोऽस्मे विससजे मारः कन्यास्च छवा पुरतः सुतांश्च ॥१४॥ 
तस्मिस्तु बणेऽपि स विप्रमुक्ते चकार नास्थां न श्तेश्चचार । 

दष्टा तथेनं विषसा द्‌ मारधिन्तापरीतश्च शनेजंगाद्‌ ।॥१५॥ 

शेखेनद्र पुत्रीं प्रति येन विद्धो देवोऽपि शम्युश्चख्तो बभूव । 

न चिन्तयस्येष तमेव बाणं किं स्यादचित्तो न शरः स एषः ॥१६॥ 
तस्मादयं नाहंति पुष्पबाणं न हषंणं नापि रतेर्नियोगम्‌। ` 


र # , अ, । मि 
 अहंत्ययं भूतगणरसोम्येः संत्रासनातजेनताडनानि ॥१७॥ 
। र, ५ निघ्नं ध 
सस्मार मारश्च ततः स्वसन्यं विघ्नं शमे रास्यमुनेङ््विकीषंन्‌ । 


नानाश्रयाश्वाचुचराः परीयुः शरुद्रमप्रासगदासिहस्ताः ॥१८॥ 
वराहमीनाश्चखरोष्ट्वक्त्रा व्याघ्रश्च सिहद्धिरदाननाश्च । 






बहुमूतं तं यश्च मर्नाधं वक्तराश्च मरासुखाश्च ॥२०॥ 


 मस्मारुण लोटितनिन्दुचित्रा खट्वाङ्ग स्ता ह रिधूञ्केश्ाः । 
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तारग्रमाणाश्च गृहीतश्रूखा दंष्यकराखाश्च शिचुपरमाणाः । 

उरश्चरवक्त्राश्च विहङ्गमाक्चा मार्जारवक्त्राश्च मनुष्यकायाः ॥२३॥ 

प्रकणकेशाः शिखिनोऽध॑सुण्डा रक्ताम्बरा भ्याङुखवेष्टनाश्च ! 

परह्टवक्त्रा श्क्रीमुखाश्च तेजोहराश्चैव मनोहराश्च ॥२४॥ 

केचिद्‌ जन्तो भरुडमाववल्गुरन्योऽन्यमापुष्टुविरे तथान्ये । 

चिक्रौडराकाशगताश्च केचित्केचिचर चेरस्तरुमस्तकेषु ॥२५॥ 

ननतं कथिद्‌ अरमय खिदयूकं कश्चिद्विषुस्पजे गदां विकष॑न्‌ । 

हषण कश्चिद्‌ वृषवन्ननद्‌ं कशचित्प्रजञ्वार वनूरुहेभ्यः ॥२६॥ 

एवंविधा भूतगणाः समन्तात्तद्बोधिमूं परिवायं तस्थुः । 

जिषृक्षवश्वैव जिघांसवश्च मतंरनियोगं परिपारयन्तः ॥२७॥ 

तं प्रक्ष्य मारस्य च पूवरात्रे शाक्यषंभस्यैव च युद्धकारम्‌ । 

न द्यौश्चकादो पृथिवी चकम्पे प्रजञ्वट्ुशचेव दिशः सशब्दाः ॥२८॥ 

विष्वग्ववौ वायुरूदीणेवेगस्तारा न रेज॒नं बमो शशाङ्कः । 

तमश्च भूयो विततान रात्रिः सवं च संचु्चुभिरे समुद्रा; ॥२९॥ 

महीभ्चतो धमेपराश्च नागा महामुनेविष्नमगष्यमाणाः । 

मारं प्रति करोधविचृत्तनेत्रा निःशश्वसुश्चव जजम्भिरे च ॥३०॥ 

खद्धाधिवासा विब्ुधषयस्तु सद्धमसिद्धयथममिप्रवृत्ताः । 

मारेऽनुकम्पां मनसा प्रचक्रुविंरागमावात्त॒ न रोषमीयुः ॥३१॥ 

तद्‌ ओधिमूलं समवेक्ष्य कीणं हिंसात्मना मारवरेन तेन । 

धर्मात्ममिर्लोकविमोक्षकामेवं भुव हादहाकरृतमन्तरीक्षे ॥३६२॥ 
उपप्लवं धमविधेस्तु तस्य दृटा स्थितं मारबरं महर्षिः । 

न चुध्चुभे नापि ययौ विकारं मध्ये गवां सिंह इवोपविष्ट: ॥३३॥ 

मारस्ततो भूतचम्‌ मुदीर्णामाज्ञापयामास मयाय तस्य । 

सवैः स्वैः प्रमावैरथ सास्य सेना तद्धेयंमेदाय मतिं चकार ॥३४॥ 

केचिचरग्नेकविरुम्बिजिह्वास्तीक्ष्णामदंष्ा हरिमण्डलाक्षाः । 

विदारितास्याः स्थिरशङ्ककर्णाः संत्रासयन्तः किर नाम तस्थुः ॥३५॥ 

तेभ्यः स्थितेभ्यः स तथाविधेभ्यः रूपेण मवेन च दार्णेभ्यः । 

न विव्यथे नोद्धिविजे महर्षिः ऋीडस्सु बारेभ्य इवोद्धतेभ्यः ॥२६॥ 

कश्चित्ततो रोषविश्रत्तदटिस्तस्मे गदामुयमयां चकार । 

तस्तम्म बाहुः सगदस्ततोऽस्य पुरं दरस्येव पुरा सवज्र ॥३७॥ 

केचित्समु्यम्य शिकास्तरूश्च विषेहिरे नैव सुनो विमोक्तुम्‌ । 

पेतः सबृक्षाः सरिकास्तथैव वज्ावमग्ना इव विन्ध्यपादाः ॥३८॥ 

कैश्चित्ससुस्पस्य नमो विमुक्ताः शिका वृक्षाश्च परश्वधाश्च । 

तस्थुर्नमस्येव न चावपेतुः संध्याञ्रपादा इव नैकवर्णाः ॥३९॥ 

चिक्षेप तस्योपरि दीक्षमन्यः कडङ्गरं पवेतशवङ्ञमात्रम्‌ । 

यन्मुक्तमाच्रं गगनस्थमेव तस्यानु मावाच्छतधा पफार ॥४०॥ 

कश्चिञ्ज्वलन्रकं इवोदितः खादङ्गारवष महदुत्ससजं । 

चूर्णानि चामीकरकन्दराणां कल्पास्यये मेरुरिव प्रदीक्ठः ॥४१॥ 

तद्बोधिमूरे भ्रविकी्यमाणमङ्गारवष तु स विस्फुणिङ्गम्‌ । 

मेत्रीविहारादषिसत्तमस्व बभूव रक्तोत्परपत्रवषः ॥४२॥ 


४२ 


अप्राप्य 
` काष्ठं हि मथ्नन्‌ रमते हृताङं भूमि खनन्विन्दति चापि तोयम्‌ । 


मयणवयराजयचरिख 


शरीरचित्तन्यसनातपेस्तैरेवंविपेस्तैश्च निपात्यमानैः । 
नैवासनाच्छाक्यसुनिश्चचारू स्वनिश्चयं -बन्धुमिवोपगुद्य ॥४३॥ 
अथापरे निर्जिगिलसखेभ्यः सर्पान्विजीणं भ्यः इव द्रुमेभ्यः । 

ते मन्त्रबद्धा इव तत्समीपे न शश्वसुर्नोत्ससपुनं चेद्धः ॥४४॥ 
भूत्वापरे वारिधरा बृहन्तः सविद्युतः साश्चनिचण्डघोषाः । 
तस्मिन््रमे तव्यञ्धररमवर्षं तल्पुष्पवषं रुचिरं बभूव ॥४५॥ 
चापेऽथ बाणो निहितोऽपरेण जज्वाल तत्रैव न निष्पपात । 
अनीरवरस्यात्मनि धूयमानो दुमेषेणस्येव नरस्य मन्युः ॥४६॥ ` 
पञ्चेषवोऽन्येन त॒ विग्रमुक्तास्तस्थुनमस्येव सुनो न पेतुः । 
संसारमीरोर्विषयप्रव्त्तौ पञ्चेन्द्रि याणीव परीक्षकस्य ॥४७॥ 
जिघांसयान्यः श्रससार रष्टो गदां गरहीत्वामिमुखो महषः । 
सोऽप्राक्षकामो विवक्षः पपात दोपेप्विवानथंकरेषु रोकः ॥४८॥ 
खी मेघकारी तु कपालहस्ता कर्तु महर्षः किर चित्तमोहम्‌ । 
बभ्राम तच्रानियतं न तसथौ चछात्मनो बुद्धिरिवागमेषु ॥४९॥ 
कशथिव्दीक्ं प्रणिधाय चक्षनेत्राग्निनाक्ीविषवद्दिधश्चुः । 

तत्रैव नासीनद्धषि ददद कामात्मकः श्रेय इवोपदिष्टम्‌ ॥५०॥ 
गुवीं शिरामुद्यमयंस्तथान्यः शश्राम मोघं विहतग्रयत्नः । 
निःश्रेयसं ज्ञानसमाधिगम्यं कायज्खमेधेमेमिवा्षुकामः ॥५१॥ 
तरक्चुसिहाछृतय स्तथान्ये प्रणेदुरुच्चैमंहतः प्रणादान्‌ । 

सत्वानि यैः संचुङकचुः समन्वादत्राहता चोः फरतीति मत्वा ॥५२॥ 
गा गजाश्वातंरवान्‌ सृजन्तो विुदधबुश्वैव निकिद्यरे च । 

रात्रौ च तस्यामहनीव दिरभ्यः खगा स्वन्तः परिपेतुरार्ताः ॥५३॥ 
तेषां प्रणादस्तु तथाविधेस्तैः स्वेषु भूतेष्वपि कम्पितेषु । 

मुनिनं तत्रास न संचुकोच रवेगरव्मानिव वायसानाम्‌ ॥५४॥ 
मयावहेभ्यः परिषिद्गणेभ्यो यथा यथा नैव सुनिर्बिमाय । 

तथा तथा धमंभ्रृतां सपत्नः शोकाच रोषाच्च ससाद सारः \५५॥ 


भूतं ततः किचिदरदयरूपं विश्चिष्टभूतं गगनस्थमेव । 
दृष्टुषये दर ग्धमवेररुष्टं मारं वमापे महता स्वरेण ॥५६॥ 


मोघं श्रमं नाहंसि मार कतुं हिसात्मतासुत्सछज गच्छ शमं । 
नैष त्वया कम्पयितुं हि शक्यो महागिरिमेररिवानिखेन ॥५७॥ 
अच्युष्णमावं ज्वरुनः प्रजद्यादापो द्रवत्वं पूथिवी स्थिरत्वम्‌ । 
अनेककल्पाचितपुण्यकर्मा न त्वेव जह्याद्‌ व्यवसायमेषः ॥५८॥ 
यो निश्चयो ह्यस्य पराक्रमङ्च तेजश्च यद्या च दया प्रजासु । 
गोर्थास्यति तत्वमेष तमांस्यहत्वेव सहखररिमिः ॥५९॥ 







¦ करुणायमानो रोगेषु राघादिषु वतंमानम्‌ । 
महामिषङ्‌ नाहति विध्नमेष ज्ञानोषधाथं परिखिद्यम 





॥६१॥ 
रोके बहुभिः कुमागं: सन्मागंमन्विच्छति यः श्रमेण । 
स दैशिकः क्षोमयितुं न युक्त सुदेश्िकः साथं इव प्रनष्टे ॥६२॥ 








परिशिट-\ 


परिश्षिष्ट ६३ 


सच्वेषु नष्टेषु महान्धकारे क्षनप्रदीपः क्रियमाण एषः। 
आयस्य निर्वापयितुं न साधु प्रज्वाख्यमानस्तमसीव दीपः ॥६३॥ 
ष्टा च संसारमये महौषे मग्नं जगत्पारमविन्दमानम्‌ । 
यश्चेदसुत्तारयि तु' प्रवर्तः कश्चिन्तयेत्तस्य तु पापसमार्यः ॥६४॥ 
क्षमाशिफो धेयंविगादुमूरुदचास्त्रपुष्पः स्दरतिदु्धसाखः । 
कानदरुमो धमेफलग्रदाता नोत्पारनं ह्यति वर्धमानः ॥६५॥ 
बद्धा ददेशवेतसि मोहपाशेयंस्य प्रजां मोक्षयितुं मनीषा । 
तस्मिन्‌ जिघांसा तव नोपपन्ना श्रान्ते जगद्बन्धनमोक्षहेतोः ॥६६॥ 
बोधाय कृमाणि हि यान्यनेन कृतानि तेषां नियतोऽद्य कालः । 
स्थाने तथास्मिन्ुपविष्ट एष यथैव पूर्वे मुनयस्तथैव ॥६७॥ 
एषा हि नामिवंसुधातरस्य कृतस्तेन युक्छा परमेण धाश्ना । 
भूमेरतोऽन्योऽस्ति हि न प्रदेशो वेगं समाधेर्विषहेत "योऽस्य ॥६८॥ 
तन्मा कथाः शोकमुपेहि शान्ति मा भून्महिश्ना तव मार मानः । 
विश्रम्मितुं न क्षममधरुवा श्रीश्चटे पदे किं मदमभ्युपैषि ॥६९॥ 
ततः स संश्रुस्य च तस्य तद्वचो महाञ्ुनेः प्रेक्ष्य च निष््रकम्पताम्‌ । 
जगाम मारो विमनो हतोद्यमः शरेजेगचे्सि यैर्विहन्यते ॥७०॥ 
गतप्रहषां विफरीकरृतश्रमा भ्रविद्धपाषाणकडङ्गरदमा । 
दिशः प्रदुद्राव ततोऽस्य सा चमूहंताश्चयेव द्विषता हिषच्चमूः ॥७१॥ 
द्रवति सपरिपक्षे निर्जिते पुष्पकेतो 
जयति जिततमस्के नीरजस्के महषौँ । 
युवतिरिव सहासा द्योश्वकारो सचन्द्रा 

सुरभि च जरूगं युष्पवषं पपात ॥७२॥ 
तथापि पापीयसि निर्जिते गते दिद्ाः प्रसेदुः प्रबमो निशाकरः । 
दिवो निपेतुसुवि पुष्पवृष्टयो रराज योषेव विकल्मषा निन्ञा ॥७३॥ 


ललितविस्तरं 


सारद हितृ क्रतं बोधिसचप्ररोमनम्‌ 


अथ ता मारदुहितरो मूथस्या मात्रया बोधिसत्वस्य सुखोमाथेमिमा गाथा अमाषन्त-- 


सुवसन्तके ऋतुवरे आगतके रतिमो प्रिया फुष्ित-पादपके । 
तव खूप सुरूप सुशोभनको वशवरति-सुरुक्षण विचित्रितको ॥१॥ 

वयं जात सुजात सुसं स्थितिकाः सुखकारण देव-नराण वसन्तु तिकाः 

उस्थि रघु परियुज्ञ सुयौवनकं दुरम बोधि निवतंय मानसक ॥२॥ 
रश्चसि ताव इमा मरुकन्य सुरुक्रृतिकाः तव कारण सन्नि भूषित आगतिकाः । 
को रूपमिमं समवेक्ष्य न रज्नति रागरतो अपि जजेरकाष्टवशोषितजीवकः ४३४ 
केश खद्‌ सुरमी बरगन्धिनिका मुकुर कुडर पत्र विबोधित आननिकाः 
सुरुखाट सुरेपन आननिकाः षद्म-विश्ुद्ध-विश्षाल -सुरोचनिकाः ॥४॥ 
परिपूरित-चन्द्रनिमाननिकाः बिम्ब-सुपक्वनिमाधरिकाः । ण 
शङ्खकुन्दहि मश्ङ्क-सुदन्तिनिकाः प्रेक्ष कान्त रति-रारुसिकाः 











॥५॥ 


६४ मयणपराजयचरिड 


कठिनि-पीन-पयोधर-उद्गतिका तरिवलीकृतमध्यसुसुन्दरिकाः । 
जघनाङ्णचारुसुविच्छरिकाः प्रक्षसु नाथ सुकामिनिकाः ॥६॥ 
गज-भुज-सन्नि म-ऊरूणिका वरुय-निरन्तर-बाहुनिकाः । 
काञ्चीवरश्रोणि-सुमण्डितिकाः प्रक्ष हि नाथ इमास्तव दासिनिकाः ॥७॥ 
हंसगति-सुविरुम्बित-गामिनिकाः मन्जु-मनोक्ञ-सुमन्मथ-माषिणिकाः । 
हृदङ-रूप-सुभूषिणिकाः दिन्यरतीषु सुपण्डितिकाः ॥८॥ 
गीत-वादित-वृत्य-सुशिक्षितिका रति-कारण-जातसुरूपिणिकाः । 
यदि नेच्छसि काम-सुरारूसिकाः सुष्टु सुवन्चितोऽसि शशं खलं रोके ॥९॥ 
निधि दृष्टि यथा हि परायति को कोऽपि नरो धन-सौख्यमजानक मूढमनाः । 
त्वमपि तथैव हि रागमजाननको यः स्वयमागतिका न दहि युञ्जसि कामिनिकाः ॥१०॥ 
अथ खल भिक्षवो बोधिसत्वोऽनिमिष-नयनः प्रहसितवदन: र्मितसुखोऽविकोपितैरिन््रियैरनमि- 
संस्छृतेगत्रिरनिदररन्तोऽमूढोऽदुष्टः श छन्द वदप्रकम्प्योऽनवरीनो नावदीर्णोऽसंपीडितः सुसं स्थितया च 
दुध्या स्वाधीनेन क्ञानमुखेन अस्यन्तसुप्रहीणत्वात्‌ शानां छक्ष्णया मधुरया वाचा ब्रह्मातिरेकेण घोषेण 
करविङ्करतेन स्वरेण वल्गुना मनोक्तेन ता मारहुहितुः गाथाभिः प्रत्यमाषत-- 
कामा मो बहदु क्ख-संचया दुक्खमूला ध्यानाधौीततपश्च भ्रंसना जदृढानाम्‌ । 
न खीकामगुणेमिस्तृक्तिकां विदुराहूः प्रज्ञातृ्िकरो मविष्यमच्ुधानाम्‌ ॥११॥ 
कामान्‌ सेवयतो विवधंते पुनस्तृष्णा पीत्वा बे रुवणोदकं यथा नर कधि । 
नात्मार्थं न परार्थं मोतिहा प्रतिपन्नो आत्माथं च पराथ उस्सुको भविताऽहम्‌ ॥१२॥ 
फेन-बुद्बुद-त॒ल्यसन्निमं तव रूपं मायारंगमिवावितथावितथ स्वमतेन । 
ऋीडा वै सुपिनेव अध्रुवा अपि अनिव्या बालानां सदूचित्तमोहना अल्ुधानाम्‌ ॥ १३॥ 
नेत्रा बुदबुदतल्य-सद्शा दश त्वचनद्धाः कठिन-शोणितपिण्डसुद्‌ गतम्‌ । 
यथा गण्ड उदरो मूत्र-पुरीष-सं चयो अ्चोक्तः कमंङ्केशसमुत्थितो दुःखवन्तः ॥१४॥ 
संमूढा ये हि बाख्बुद्धयो न तु विज्ञा: श्ुमतो कल्पयमान आशयं वितथेन । 
संसारे बहुका संसरी दुःखमूरे अनुमोक्ता निरयेषु वेदनां जहुदुःखाम्‌ ॥१५॥ 
श्रोणिः प्रल्लवते विगन्धिका प्रतिदा उर -जघ-क्रमाश्च संस्थिता यथा यन्त्रम्‌ । 
भूतं युष्मि निरीक्षिमि यथ मायाहेतुः प्रत्ययतः प्रबतंथावितथेन ॥१६॥ 
दृष्टा कामगुणांश्च निगुणां गुणहीनान्‌ आयंज्ञानपथस्य उत्पथां वितथा च । 
विषपत्राग्निसमांश्च महोरगां यथ क्रुद्धां बारा अत्र हि मूच्छिता ताः सुखसंज्ाः ॥१७॥ 
कामदासु भवीति यो नरः प्रमदानां शीर उत्पथि ध्यायि उसथि मतिहीनो । 
ज्ञान सो हि सुन्दरि तिष्ठते रोरो योऽसो धमेरतिं जहित्व नो रमति कमेः ५१८॥ 
नो रागेण सही वसोम्यहं न च दोषैः नो तेर्निव्याङ्धुमात्ममिवंसि साधम्‌ । 
अरतीय रतीय संवसेन च साधं निमुक् मम चिन्त मारतो गगने वा ॥१९॥ 
यद्यपीह रधिरास्थिवर्जिता देव-अप्सर सुनिमंराः डुमाः । ` 
तेऽपि सवं सुमहद्‌मये स्थिता निस्यमाचरहिता अश्वता: ॥२०॥ 
अथ खलु ता मारदुहितरः सुदिक्षिताः स्त्रीमायासु भूयस्या मात्रया राग-मद्‌-दपं संजनय्य 
पदक्य गात्राणि विभूषयित्वा स्नीमायासुपद्स्यं बोधिसत्वं प्ररोभयन्ति स्म । 
रसमयः प्रवरक्तुवरो नारीनराण हषण करोति निहत-तमरजः । 
कोकिरु-हं स-मयूर-रविता द्विजगण कङ्कः कारु उपस्थितोऽनुमवितं मदनगुणरतिम्‌ ५२१1 
कल्पसहस्र सीरुनिरतो ब्रत-तप-चरितो निश्वर-कारराजसदशस्तरुण-रविवपुः । 
नेनाद्‌ वल्गुवचनो स्गपतिनिनदो वचनसुवाच सोऽथंसदहितं जगति हितकरः ॥२२॥ 
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मेष्य अहं हि राजा त्रिमवि दिवि सुवि महितो इश्वर धर्मचक्रकरणो दशबलं बरुवान्‌ । 
रोष्याशेष्ययुत्रनयुतेः सततसमितमभिनतो ध्मैरती रमिष्य विषयेनं रमति मनः ॥२३॥ 
ता वहुभिः प्रकारनयुतैः प्रमद गुणकरेलमयितुं न शन्तुः सुगतराज करमगतिम्‌ । 
रजिभिरात्रपत्तं सुनिनं प्रपतित चरणे गोरु तृट प्रेम जनिया स्तुविषु हितकरम्‌ ॥२४॥ 
निमेरूपद्यगमंसद्शा शरदद्ाक्िमुखा सर्पिंहुताचितेजसच्छा कनकगिरिनिमा । 
सिध्यतु चिन्तितानि प्रणिधिभेव शतचरिताश्वाञ्ु प्रतारय जगद्‌ व्यसनपरिगतम्‌ ॥२५॥ 
ताः कर्णिकार-चम्पकनिमं स्तविय बहुविधं कृत्व प्रदक्षिणमतिशयं गिरिरिव अचरम्‌ । ` 
गस्य पितुर्निपत्य शिरसा इदमवचि गिरं साध्वसं न तात प्रतिघममरनरगुरोः ॥२६॥ 
परेयति पद्यपन्ननयनः प्रहसित-वदनो नापि स वक्त प्ेक्षिति जनमपि च सञ्रुङरिः । 
मेर चरथ शुष्य उदधिः शशि रवि प्रपते नेव स दोषदं चरिभवे प्रमदवश्च गमिया ॥२७॥ 
या इखिमाय उपददित तत्र तात प्रचरीयु तश्यं हदयं मवियः सरागः ! 
तं दृष्ट एकमपि कस्पितु नास्य चित्तं शोखेन्द्रराज इव तिष्ठति सोऽप्रकस्पः ॥२८॥ 
ये चेतना अपि च ये अचेतना च वरृश्चाश्च रोरेन्द्र-सुरेनद्-यक्षाः । 
जभ्यानता अभिमुखा गुणपवेतस्य श्रेयो मवेतप्रतिनिवर्रितुमद्य तात ॥२९॥ 
अपि च- | # 
न तत्तरे्यस्य न पारसुत्तरेन्‌ न तत्खणेद्यस्य न मूरमुद्धरेत्‌ । 
न कोपयेत क्षमयेस्पुनोऽपि तं यान्न तं येन भवेच दुमनाः ॥३०॥ 
न च मारः पापीयान्‌ विनिवतंते स्म । तत्रेदुच्यते। बोधिसत्व आह- 
मेर: पर्वतराज स्थानतु चरेत्‌ सवं जगन्नो भवेत्‌ सर्वे तारकसंघ भूमि प्रपतेत सम्योतिषेन्द्रा नमात्‌ । 
सं सर्व करेय एकमतयः छष्येन्महासागरो न त्वेव दरु मराजमूखोपगतः चाल्येत अस्मद्विधः ॥३१॥ 
मार आह-- * 
कामेश्वरोऽस्मि वसिता इह सवंरोके देवाश्च दानवगणा मनुजाश्च तीर्या । 
व्याक्चा मया मम वशेन च यान्ति सवं उत्तिष्ठ मह्य विषयस्थ वचं ऊुरुष्व ॥३२॥ 
बोधिसत्व जाह- | 
कामेश्वरोऽसि यदि व्यक्तमनीश्वरोऽसि धर्मेश्वरोऽहमपि पश्यसि त्तो माम्‌ } 
कमेश्वरोऽसि यदि दुगंति न प्रयासि प्राप्ट्यामि बोधि च समच्यतु पर्यतस्ते ॥३३॥ 


परिप 
कालिदासङृत-कुमारसंभवका्ये 
| द्ितीयःस्गः 
तस्मिन्विप्रकरृताः कारे तारकेण दिवौकसः । तुरासाहं पुरोधाय धाम स्वायंसुवं ययुः ॥१॥ 


तेषामाविरभूद्‌ बह्मा परिम्कानमुखश्रियाम्‌ । सरसां सुस्षपद्यानां प्रातर्दीधितिमानिव ॥२॥ 
अथ सर्वस्य धातारं ते सर्वे सर्वतोमुखम्‌ । वागी वाग्भिर्याभिः प्रणिपत्योपतेस्थिरे ॥३॥ 
५९ ४९ > ` र 
ततो मन्दानिरोद्धूतकमराररश्षोभिना । गुरं नेत्रसहस्रेण नोदयामास वासवः ॥२५॥ 
स दिनेत्र हरेशक्षुः सहस्रनयनाधिकम्‌ । वाचस्पतिरव चेद्‌ प्राज्ञ छिजेरुजासनम्‌ ॥३०॥ 
एवं यदात्थ मगवन्नाश्षटं नः परैः पदम्‌ । प्रत्येकं विनियुक्तात्मा कथं न हास्यसि प्रमो ॥३१॥ 
 मव्वन्धवरोदीणस्तारकाख्यो महासुरः । उपड्वाय रोकानां धूमकेतुरिवोव्थितः ॥३२॥ 
५ | | > ` 7 | > ५ 


&& 
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जयाशा यत्र चास्माकं प्रतिघातोल्ितार्चिषा । हस्चिक्रेण तेनास्य कण्डे निष्कमिवापिंतम्‌ ।४९॥। 
तदीयास्तोयदेष्व्य पुष्कराव्तंकादिषु । अभ्यस्यन्ति तटाघातं निजितेरावता गजाः ॥५०॥ 
तदिच्छामो विभो खष्टुः सेनान्यं तस्य शान्तये । कमेबन्धच्छिदं धमं सवस्यव सुसुक्षवः ।।५१॥ 
गोक्षार सुरसैन्यानां यं पुरस्कृत्य गोत्रभित्‌ । प्रव्यानेष्यति शाच्रभ्यो बन्दीमिव जयश्रियम्‌ ।।*२।। 
वचस्यवसिते तस्मिन्सस जं गिरमात्मभूः । गजितानन्तरा ब्रष्टि सोमाग्यन [जगाय सा ॥५३॥ 
संपत्स्यते वः कामोऽयं कारः करिचस्पतीक्षयताम्‌ । न स्वस्य सिद्ध यास्याम सगव्यापारमात्मना॥५४॥ 
इतः स दैत्यः प्राक्षश्रीनं त एवाहंति क्षयम्‌ । विषनरक्षोऽ{प-संवध्यं स्वय सतुमसाप्र तस्‌ ॥५५।। 
बरत्तं तेनेदमेव प्राङ मया चास्मै प्रतिश्रुतम्‌ । वरेण शमितं रोकानर दग्धुं !हं तत्तपः ॥*५६॥। 
संयुगे सांयुगीनं तमुद्यतं प्रसहेत कः । अंशादते नि षिन्छस्य नीरखुरोहितरेतसः ॥५५।। 

स हि देवःपरज्योतिस्तमः पारे व्यवस्थितम्‌ । परिच्छिन्नभ्रभावद्धिनं मया न च विष्णुना ।॥५८।। 
उमाखूयेण ते यूयं संयमस्तिमितं मनः । शम्भोयंतध्वमाङ्ृष्टुमयस्कान्तेन रोहवत्‌ ॥५९॥ 

उमे एव क्षमे बोहुमुभयोर्वीज मादितम्‌ । सा वा श्रम्भोस्तदीया वा मूतिजेख्मयो मम.।।६०॥ 
तस््ात्मा शितिकण्ठस्य सैनापस्यसुपेत्य वः । मोक्ष्यते सुरबन्दीनां वेणीर्वीयिविभूतिभिः ॥&१॥ 
इति व्याहृत्य विद्ुधान्विश्वयोनिस्तिरोदधे । मनस्याहितकतंब्यास्तेऽपि देवा दिवं ययुः ॥६२॥ 
तत्र निश्चित्य कंडैद्षमगमत्पाकशशासनः । मनसा कायंसंसिद्धौ स्वराद्िगुणरहसा ॥६३॥ ` 

अथ स रुकितियोषिद््रकता चार्ंगं रतिवर्यपदाङ्के चापमासज्य कण्ठे ॥ 


सहचरमधुहस्तन्यस्तचूताङ्कराख्चः इतमखमुपतस्थं प्राज्ञः पुष्पधन्वा ।।&४॥ 


कुमारसंभषे 


तृतीयः सगः 

तस्मिन्मघोनखिदङ्षान्‌ विहाय सहखमक्ष्णां युगपत्पपात । 
प्रयोजन पिक्षितया प्रभूणां प्रायश्चरं गौरवमाभ्रितेषु ॥१॥ 

स वासवेनासनसंनिङ्ष्टमितो निषीदेति विखष्टभूमि | 

मतैः प्रसादं प्रतिनन्य मूर्ध्ना वक्तुं मिथः प्राक्रमततेवमेनम्‌ ॥२॥ 
आ्तापय ज्ञातविशेष पुंसां रोकेषु यत्ते करणीयमस्ति । 

अनुग्रहं संस्मरणप्रवृत्तमिच्छामि संवधितमाक्तया ते ॥३॥ 
केनाभ्यसुया पदकाङक्षिणा ते नितान्तदीघजनिता.तपोमिः । 
यावद्धवत्या हितसायकस्य मत्कामुकस्यास्य निदेशवर्ती ॥४॥ 
असंमतः कस्तव मुक्तेमागं पुन म॑वद्धेश मयास्प्पन्नः । 

बद्धश्चिरं तिष्ठतु सुन्दरीणामारेचित्रचतुरैः कटाक्षैः ॥५॥ ` 
अध्यापितस्योशनसापि नीति प्रयुक्तरागप्रणिधिरिषस्ते । 
 कस्याथधरमौ वद पीडयामि सिन्धोस्तटावोघ इव प्रवृद्धः ॥६॥ 

कामेकपत्नी ्रतदुःखङशीखां रोरु मनश्चारुतया प्रविष्टाम्‌ । 
नितम्बिनीमिच्छसि सुक्छख्ज्ां कण्ठे स्वयं माह निषक्तबाहुम्‌ ॥७॥ 
कयासि कामिन्सुरतापराधात्पादानतः कोपनयावधूतः 
तस्याः करिष्यामि दढाचुताप प्रवारखरय्याह्रण शरीरम्‌ ॥८५ 
सीद विश्राम्यतु वीर ! व्रं शरैमदीयैः कतम सुरारिः 
मोषीकृतवाहवीयः खीभ्योऽपि कोपस्पुरिताऽघराभ्यः ॥९॥ 
प्रसादास्कुसुमायुधोऽपि सहायमेकं मघुमेव र्ञ्ध्वा । 
पि पिनाकफा घेयंच्युतिं के मम धन्विनोऽन्ये ॥१०। 
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अथोरदेशाद वताय पादमक्रान्तिसंमावितपादपीरम्‌ । 
सङ्कल्पिताथ विवरतात्मशक्तिमाखण्डलः काममिदं बभाषे ॥११॥ 
सव सखे ! त्वय्युपपन्नमेतदुभे ममाश्े रिकं म्वोश्च । 

व्रं तपोवीयमहत्सु कण्ठं स्वं सवतोगामि च साधकं च ॥१२॥ 
 अवेमि ते सारमतः खलं त्वां कायं गुरुण्यात्मसमं नियोश्चे । 
व्यादिङ्यते भूधरतामवेक्ष्य कृष्णेन देहोद्वहनाय रोषः ॥१३॥ 
आशंसता बाणगति ब्रृषाङ्के कायं त्वया नः प्रतिपन्नकल्पम्‌ । 
निबोध यक्तांशभुजामिदानीमुचेद्धिषामीप्सितमेतदेव ॥१४॥ 
अमी हि वौयप्रमवं मव्य जयाय सेनान्यमुशन्ति देवाः । 

स च त्वदेकेषुनिपातसाध्यो ब्रह्याङ्गभूवरेद्यणि योजितात्मा ॥१५॥ 
तस्मै हिमाद्रः प्रयतां तनूजां यतात्मने रोचयितुं यतस्व । 
योषित्सु तद्वीयनिषेकभूमिः सैव क्षमेत्यात्मयुवोपदिषटम्‌ ॥१६॥ 
गुरोनिंयोगाच नगेन्दरकन्या स्थाणुं तपश्यन्तमधित्यकायाम्‌ । 
अन्वास्त इत्यप्सरसां मुखेभ्यः श्रुतं मया मप्रणिधिः स वर्गः ॥१७॥ 
तद्गच्छ सिद्धधे कुर देवकायेमर्थोऽयमर्थान्तरभाव्य एव । " 
अपेक्षते प्रत्ययमुत्तमं सवां बीजाङ्कर  प्रागुदयादिवाम्भः ॥१८॥ 
अस्मिन्सुराणां विजयाभ्युपाये तवैव नामाखगतिः कृतीत्वम्‌ । 
अप्यप्रसिद्धं यशसे हि पुंसामनन्यसाधारणमेव कमं ॥१९॥ 
सुराः समभ्यथंयितार एते कां त्रयाणामपि विष्टपानाम्‌ । 
चापेन ते कमे न चाति्हिंख्रमहो बतासि स्प्रहणीयवीर्यः ॥२०॥ 
सुश्च ते मन्मथ साहचर्यादसावनुक्छोऽपि सहाय एव । 
समीरणो नोदयिता भवेति ग्यादिदयते केन हृताद्रानस्य ॥२१॥ 
तथेति शोषामिव भतुराक्ञामादष्य मूर्ध्ना मदनः प्रतस्थे । 
एेरावतास्फारुनककशेन हस्तेन पस्यश्चं तदङ्गमिन्द्रः ।॥२२॥ 

स माधवेनाभिमतेन सख्या रस्या च साशङ्कमनुप्रयातः । 
अङ्गव्ययप्रार्थितकार्यसिद्धिः स्थाण्वाश्रमं हैमवतं जगाम ॥२३॥ 
तस्मिन्वने संयमिनां मुनिनां तपःसमाधेः प्रतिकुख्वतीं । 
सङ्कव्पयोनेरभिमानभूतमात्मानमाधाय मंघुजेजम्मे ॥२४॥ 
कुबेरगुक्षां दिशमुष्णरश्मौ गन्तं प्रवृत्ते समयं विरुद्खय । 
दिग्दक्षिणा गन्धवहं मुखेन व्यरीकनिश्वासमिवोत्ससजं ॥२५॥ 
असूत सद्यः ऊसुमान्यश्ोकः स्कन्धाखभ्रल्येव सपल्खवानि । 
पादेन नापैक्षत सुन्दरीणां सम्पकमासिञ्चितनूएुरण ॥२६॥ 

सद्यः प्रवारोद्गमचास्पत्रे नीते समासि नवचूतबाणे । 
निवेक्ययामास मधुद्टिरेफान्नामाक्षराणीव मनोमवस्य ॥२७॥। 
वणप्रकष सति कर्णिकारं दुनोति निगन्धतया स्म चेतः । 
प्रायेण सामग्रयविधौ गुणानां पराङ्मुखी विश्वसृजः प्रवृत्तिः ५२८॥ 
बाछेन्दुवक्त्राण्यविकासमावाद्‌ बुः पराान्यतिरोहितानि । 
सयो वसन्तेन समागतानां नखक्षतानीव वनस्थरीनाम्‌ ॥२९॥ 
रग्नद्धिरेष्ाज्जनमक्तिचित्रं मुखे मधुश्रीस्तिरक प्रकास्य । 
रगेण वारारूणकोमरेन चूतप्रवाखेोष्ठमरु चकार ॥३०॥ 


मयणपराजयचरिउ 


खगाः प्रियारुद्रममज्ञरीणां रजःकणर्विभ्नितदष्टिपाताः । 
मदोद्धताः प्रस्यनिरं विचेरुबेनस्थरीमेमेरपत्रमोक्षाः ॥३१॥ 
चूताङ्करास्वादकषायकण्ठः पुंस्कोकिरो यन्मधुरं चुकूज । 
मनस्विनीमानविघातदक्नं तदेव जातं वचनं स्मरस्य ॥३२॥ 
हिमभ्यपायाहिशदाधराणामापाण्डरीभूतसुखच्छवीनाम्‌ । 
स्वेदोद्गमः किंपुरूषाङ्गनानां चक्रे पदं पत्रवि शेषकेषु ॥३३॥ 
तपस्विनः स्थाणुवनोकसस्तामाकाटिकीं वीक्ष्य मयुप्रचत्तिम्‌ । 
प्रयत्नसंस्तम्मितविक्रियाणां कथंचिदीशा मनसां बभूवुः ॥५२४॥ 
तं देदमारोपितपुष्पचापे रतिद्धितीये मदने प्रपन्ने । 
काष्टागतस्नेहरसानुविद्धं इन्द्रानि सावं क्रियया बिचचुः ।३५॥ 
मधु द्विरेफः ङुसुमैकपात्रे पपौ प्रियां स्वामनुवतमानः । 

शरङ्गेण च स्पशनिमोखिताक्षीं गीमकण्डूयत कृष्णसारः ।।३६॥ 
ददौ रसात्पङ्कजरेणुगन्धि गजाय गण्डूषजक करेणुः । 
अर्धोपञुन्ेन बिसेन जायां संमा वयामास रथाङ्गनामा ।॥३७॥ 
गीतान्तरेषु श्रमवारिङेदेः किञ्चित्समुच्छवासितपत्ररेखम्‌ । 
पुष्पासवाधूर्णितनेत्रश्येमि प्रियामुखं किंपुरुष श्चचुम्बे ॥३८॥। 
पर्यापषुष्पस्तबकस्तनाभ्यः स्फुरत्मवारोष्टमनोहराम्यः । 
रुतावधूभ्यस्तरवोऽप्यवापुर्विनम्रदयाखाभुजबन्धनानि ।।३९॥ 
श्रताप्सरोगीतिरपि क्षणेऽस्मिन्हरः प्रसंख्यानपरो बभूव । 
आत्मेश्वराणां नहि जातु चिघ्ला समाधिभेदप्रभवो भवन्ति ॥8०। 
रुतागरहद्वारगतोऽथ नन्दी वामप्रकोष्ठापिंतहेमवेत्रः । 
खखापितेकाङ्गरिसंजयैव मा चापरायेति गणान्ब्यनेषीत्‌ ॥४१॥ 
निष्कस्पन्रश्चं निग्तद्िरेष भूकाण्डजं शान्तद्धगप्रचारम्‌ । 
तच्छासनात्काननमेव सवं चित्रापिंतारम्ममिवावतस्थे ॥४२। 
दृष्टिप्रपातं परिहृत्य तस्य कासः पुरः उक्रमिव प्रयाणे । 

प्रान्तेषु संसक्तनमेरुशाखं ध्यानास्पदं भूतपतेर्विवेशा ॥४३॥ 

स देवदासद्रमवेदिकायां शादृंखचमंभ्यवधानवस्याम्‌ । 


 आसीनमासन्नशरीरपातख्ियम्बकं संयमिनं ददद्घं ॥४४॥ 


पयङ्कबन्धस्थिरपूवकायश्ञ्वायतं संनमितोमयांसम्‌ । 
उत्तानपाणिद्रयसन्निवेदाव्परफुहछराजीवमिवाङ्कमध्ये ॥४७५॥ 
भुजज्गमोच्रदजटाकखापं कर्णावसक्तद्विगुणाश्चसूत्रम्‌ । 
भासगविक्ेषनीलां कृष्णत्वचं अन्थिमतीं दधानम्‌ ॥४६॥ 
किच्न्विसखरकाश्षस्तिमितोग्रतरिभविक्रियायां विरतप्रसंगैः । ` 
नेत्ररविस्पन्दितपक्ष्ममारुखक्ष्यीकृत घ्राणमधोमयूखैः ॥७७॥ 
अव्रष्टिसिरम्ममिचवाम्बुवाह मपामिवाधारमनुत्तरङ्गम्‌ । 

श्चराणां मरुतां निरेधाञ्ञिवातनिष्कम 
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स्मरस्तथाभूतमयुग्मनेत्रं पदयज्नदूरान्मनसाप्य ष्यम्‌ । 
नालक्षयत्पाध्वससन्नहस्तः श्लस्तं दारं चापमपि स्वहस्तात्‌ ॥*१॥ 
निर्वाणमूयिष्टमथास्य वीयं संधुक्षयन्तीव वयुगणेन । 

अनुध्रयाता वनदेवताभ्यामदस्यत स्थावरराजकन्या ॥५२॥ 
अशोकनिमन्सितपद्मरागमाक्रष्टहेमद्यतिकणिकारम्‌ । 
सुन्ताकलापाङ्तसिन्दुबारं वसन्तपुष्पाभरणं वहन्ती ॥**३॥ 
जआवजिंता किञ्चिदिव स्तनाभ्यां वासो बसाना तरणाकरागस्‌ । 
पर्याप्त पुष्पस्तवकावनश्रा सन्चारिणी प्टविनी लतेव ॥५४॥ 


` खरस्तां नितम्बादवरूम्बमाना पुनः पुनः केसरद्रामकाज्ीम्‌ । 


न्यासीकृतां स्थानविदा स्मरेण मौर्वी द्वितीयामिव कामुकस्य ॥५५॥ 


` सुगन्धिनिश्वासविन्रद्धतृपष्णं बिम्बाधरासन्नचरं द्विरंफम्‌ । 


प्रतिक्षणं संश्रमरोखदृ्टिर्छीरारविन्देन निवारयन्ती ॥५६॥ 

तां वीक्ष्य सर्वावयवानवद्यां रतेरपि हीपदमादधानाम्‌ । 
जितेन्द्रिये श्ुरिनि पुष्पचापः स्वकायसिद्धि पुनराशशंसे ॥*७॥ 
मविष्यतः पत्युरुमा च शम्मोः समाससाद प्रतिहारभूमिम्‌ । 
योगात्स चान्तः परमात्मसंज्ञं दृष्टा परं ञ्योतिरूपारराम ॥५८॥ 
ततो भुजङ्गाधिपतेः फणाम्ररधः कथज्चिद्‌ तभूमिमागः 1 

दनैः कृतप्राणविमुक्तिरीशः पर्यङ्कबन्धं निविडं विभेद ॥**९॥ 
तस्मे शशंस प्रणिपत्य नन्दी छुश्रषया शेलसुतासुपेताम्‌ । 
प्रवेशयामास च मतुरेनां अक्षेपमात्रानुमतप्रवेदयाम्‌ ॥६०॥ 
तस्याः सखीभ्यां प्रणिपातपूं स्वहस्तद्ूनः ्चिज्ञिराव्ययस्य । 
व्यकीर्यत च्यस्बकपादमूरे पुष्पोच्चयः पद्छवसङ्गमिन्नः ॥६१॥ 
उमापि नीरालकमध्यशोमि विसंसयन्ती नवकणिकारम्‌ । 
चकार कर्णच्युतपछ्छवेन मूर्ध्ना प्रणामं वृषमध्वजाय ॥६२॥ 
जनन्यमाजं पतिमाप्नुहीति सा तथ्यमेवामिहिता मवेन । 

न हीश्वरव्याहृतयः कद्‌ाचित्पुष्णन्ति रोके विपरीतमर्थम्‌ ॥६३॥ 
कामस्तु बाणावसरं प्रतीक्ष्य पतङ्ग वद्‌ वह्धिसुखं विवि: 
उमासमक्षं हरवद्ध रक्ष्यः हारासनञ्यां मुहुराममञे ॥६४॥ 
अथोपनिन्ये गिरय गोरी तपस्विने तास्ररूचा करेण । 
विशोषितं मानुमतो मयूखेम॑न्दाकिनी ुण्करबीजमालाम्‌ ॥६५॥ 
प्रतिग्रहीतुं प्रणयिभ्रियत्वात्‌ त्रिरोचनस्तामुपचक्रमे च । 
सन्मोहनं नाम च पुष्पधन्वा धनुष्यमोघं समधत्त बाणम्‌ ॥६६॥ 
हरस्तु किच्चित्परिलुप्तपे्यश्वन्द्रोदयारम्म इवाम्बुराशिः । 
उमामुखे विम्बफखाधरोष्टे व्यापारयामास विखोचनानि ॥६७॥ 
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तपःपरामशविच्द्धमन्योश्रंमङ्गदुष्प्क्षयसुखस्य तस्यं । 

स्फुरज्रदचचिः सहसा ठृतीयादक्ष्णः कृशानुः किर निष्पपात ॥७१॥ 

क्रोधं प्रमो संहर संहरेति यवद्गिरः खे मरतां चरन्ति । 

तावत्स वद्धि्मवनेतरजन्मा मस्मावक्षेषं मदनं चकार ॥७२॥ 
तीत्राभिषद्घप्र मवेण बृत्ति मोहेन संस्तम्मयतेन्द्रियाणाम्‌ । 

श्रक्ञातभवृग्यसना मुहूतं कृतोपकारेव रतिवंभूव ॥७३॥ 

तमाञ्ु विन्नं तपसस्तपस्वी वनस्पति व्र इवावमज्य । 

सखीसन्निकषं परिहतमिच्छन्रन्तदधे भूतपतिः सभूतः ॥७४॥ 

शेखात्मजापि पितुरच्छिरसोऽभिराषं व्यर्थं समभ्यं रकतं वपुराव्मनश्च 
सख्योः समक्षमिति चाधिकजातलन्ना खुल्या जगाम मवनाभिमुखी कथञ्चित्‌ ॥७५॥ 
सपदि युकृकिताक्षीं स्दसंरम्भमीत्या दुहितरमनुकम्प्यामद्विरादाय दोर्भ्याम्‌ । 
सुरगज इव विश्रत्पद्विनीं दन्तखश्चां प्रतिपथगतिरासीट्रेगदीघीछताङ्गः ॥७६॥ 


परिशिष्ट-७ 


ज्ञानाणेव (११,११-४८) 
विरज्य कामभोगेषु ये ब्रह्य समुपासते । 
एते दर महादोषास्तस्त्याज्या भावद्ुद्धये ॥¶१॥ 
स्मरप्रकोपसं भूतान्‌ खोकृतान्मेधुनोत्थितान्‌ । 
संसगप्रमवान्‌ ज्ञास्वा दोषान्‌ खीषु विरञ्यताम्‌ ॥१२॥ 
सिक्तोऽप्यम्बुधरबतैः छावितोऽप्यम्तुराक्षिभिः 1 
न हि स्यजति संतापं कामवह्धिप्रदीपितः ॥१३॥ 
मूर ज्येष्टस्य मध्याह्धं व्यभ्रे नमति मास्करः । 
न रोषति तथा रोकं यथा दीक्षं स्मरानरः ॥१४॥ 
हदि उ्वरुति कामाभिः पूवंसेव शरीरिणाम्‌ । 
मस्मसास्कुरते पश्चादङ्खोपङ्गानि निदयः ॥१५॥ 
द्मचिन्त्यकाममोगीन्द्रविषव्यापारमूच्छितम्‌ । 
वीक्ष्य विश्वं विवेकाय यतन्ते योगिनः परम्‌ ॥१६॥ 
स्मरव्यारूविषोद्गारेर्वीं्य विश्वं कदर्थितम्‌ । 
यमिनः शरणं जग्मुविवेकविनतासुतम्‌ ॥ १७॥ 
एक एव स्मरो वीरः स चैकोऽचिन्त्यविक्रमः । 
अवश्ञयैव येनेदं पादपीरीद्तं जगत्‌ ॥१८॥ 
एकास्यपि नयव्येष जीवरोकं चराचरम्‌ । 
मनोभूसङ्गमानीय स्वदाक्स्याऽन्याहतक्रमः ॥१९॥ 
पीडयत्येव निःशङ्को मनोभू भुवनत्रयम्‌ । 
प्रतीकारङतेनापि १ यस्य मङ्गोन भूते ॥२०॥ 
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अनन्तव्यसनासारदुगं मवमरस्थरे । 
 स्मरञ्वरपिपासात्ता विपद्यन्ते शरीरिणः ॥२३॥ 
धृणास्पदमतिक्रूरं पापाद्यं योगिदूषितम्‌ । 
जनोऽयं कुरते कमं स्मरद्यादुंलचर्वितः ॥२४॥ 
दिम्मूढमथ विश्रान्तसुन्मत्तं दाङ्किताश्चयम्‌ । 
विरक्ष्यं कुरुते रोकं स्मरवेरिविजम्मितः ॥२५॥ 
न हि क्षणमपि स्वस्थं चेतः स्वसेऽपि जायते । 
मनोमवद्रारवतेर्भि्यमानं शरीरिणाम्‌ ॥२६॥ 
जानन्नपि न जानाति पश्यन्नपि न परयति । 

खोकः कामानटज्वाखकरापकवटीक्तः ॥ २७॥ 
सोगिदष्टस्य जायन्ते वेगाः सेव देहिनः । 
स्मरमोगीन्द्र दष्टानां दश्च स्युस्ते मयानकाः ॥२८॥ 
प्रथमे जायते चिन्ता द्वितीये द्रष्टुमिच्छति । 
तृतीये दीर्घनिश्वासाश्चतुथं भजते उ्वरम्‌ ॥२९॥ 
पञ्चमे दद्यते गात्रं षष्टे भुक्तं न रोचते । 

सक्षमे स्यान्महामूर्च्छ उन्मत्तत्वमथाष्टमे ॥२३०॥ 
नवमे प्राणसन्देहो दशमे मुच्यतेऽसुभिः । 
एतैर्वेगेः समाक्रान्तो जीवस्व न परयति ॥३१॥ 
सङ्कल्पवङतस्तीचा वेगा सन्दाश्च मध्यमाः। 
कामञ्वरघ्रकोपेन प्रमवन्तीह देहिनाम्‌ ॥३२॥ 
शपि मानसमुत्त्गनगशङ्गामवरत्तिनास्‌ । 

स्मरवीरः क्षणादधन विधत्ते मानखण्डनम्‌ ॥३३॥ 
क्रीटशारखमतिक्रम्य धीधनैरपि तन्यते । 
दासत्वमन्स्यजखखीणां संमोगाय स्मराक्षया ॥२४॥ 
प्रवृद्धमपि चारित्रं ध्वंसयस्याङ्चु देहिनाम्‌ । 
निरुणद्धि श्रुतं सत्य घेर्य च मदनव्यथा ॥३५॥ 
नासने शयने याने स्वजने मोजने स्थितम्‌ । 
क्षणमात्रमपि प्राणो प्रा्माति स्मरशल्यतः ॥३६॥ 
वित्तव्रत्तचरस्यान्तं स्वकुरस्य च छान्छनम्‌ । 
मरणं वा समीपस्थं न स्मरात्तः प्रपद्यति ॥२७॥ 
न पिहाचोरगा रोगा न देव्यग्रहराक्षसाः । 
पीडयन्ति तथा लोकं यथाऽयं मदनञ्वरः ॥३८॥ 
द्मनासाद्य जनः कामी कामिनीं हृदयप्रियाम्‌ । 
विषशसखानरोपायैः सद्यः स्वं हन्तुमिच्छति ॥२९॥ 
दक्षो मूढः क्षमी क्षुदः श्रुरो मीरगेरुखुषुः 
तीक्ष्णः कुण्ठो वशी अष्टो जनः स्यात्‌ स्मरवञ्जितः ॥४०॥ 
कुवन्ति वनिताहेतोरचिन्त्यमपि साहसम्‌ । 

नराः कामहठत्कारविषुरीकृतमानसाः ॥४१॥ 
उन्मूरख्यत्यविश्नान्तं पूज्यं 


ज्यं श्रीधमंपादपम्‌ । 
मनोमवमहादन्ती मनुष्याणां निरङकुस चरत = 





के 
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प्रकुप्यति नरः कामी बहर ब्रह्मचारिणे । 

जनाय जाग्रते चौरो रजन्यां सञ्रज्निव ॥४३॥ 

स्नुषां श्वशरं सुतां धात्रीं गुरुपलीं तपस्विनीम्‌ । 

तिरश्चीमपि कामार्तो नरः ज्ञी मोक्तुमिच्छति ॥४४॥ 

किं च कामदारनातजजरे मनसि स्थितम्‌ । 

निमेषमपि बघ्नाति न विवेकसुधारसः ॥४५॥ 

ह रिहरपितामहाद्या बखिनोऽपि तथा स्मरेण विध्वस्ताः । 

त्यक्तत्रपा यथैते स्वाङ्कान्नारीं न सुञज्चन्ति ॥४६॥ 

यदि प्राक्च चया मूढ नृव्वं जन्मोग्रसंक्रमात्‌ । ` 

तदा तत्कर यनेयं स्मरजञ्वाटा विलीयते ॥४७॥ 

स्मरदहनसुतीबानन्तसं तापविद्धं सुवनमिति समस्तं वीक्ष्य योगिप्रवीराः। 
विगतविषयसंगाः प्रत्यहं संश्रयन्ते प्रशमजरूधितीरं संयमारामरम्यम्‌ ॥४८॥ 


कामत ( ज्ञानाणेब २१, २६ ) 


यदि पुनरसौ सकर्जगच्चमत्कारिकामरंकास्पदनिवेशितमण्डरीकृतसरसेश्चुकाण्डस्वरसदहितकुसुमसायक- 
विधरक्ष्यीकरृतदुरंममोक्षरक्ष्मीसमागमोत्कण्ठितकटोरतरमुनिमनाः स्फुरन्मकरकेतुः कमनीयसकररुखना- 
ृन्दवन्दितिसौन्द॒यंरतिकेलिकरापदुरंकितचेताश्वतुरशविवभ्रुमङ्गमात्रवश्षीकृ तजगत्त्रयस्रेणसाधनो दुरधिगमा- 
 गाघगहनरागसागरान्तर्दोङितिसुरासुरनरञुजगयक्षसि द्धगन्धवविद्याधरादिवगेः सखीपुरुषभेदमिन्नसमस्तसच्- 
परस्परमनःसंघरनसूत्रधारः विविधवनराजिपरिमर्परिमिङितमधुकरकुरुविकसितङुसुमस्तबकतरङितकटाक्च- 
प्रकटसोभास्येन सहकाररताकिंसख्यकरोन्सुक्तमज्ञरीपरागपिष्टातकयिद्युनितप्रवेशोत्सवेन मदमुखरमधुकरङृटुम्बि- 
नीको मखारापसंवकलितमांसङ्ितकोकिलखाकुरुकणस्कारसंगीतकप्रियेण मख्यगिरिमेखलावनकृतनिरख्यचन्दन - 
रतारास्योपदेशकुशरः सुरत मरसिन्नपक्नगनितम्बिनीजनवदनकवलितशिखेरपि विरहिणीनिश्वासमांसली- 
छरृतका्ैः केरलीकुररान्दोलनदक्षेरूत्कम्पितकुन्तरख्कामिनीङुन्तङः परिगतसुरतखेदोन्मिषितखादीरखार - 
खेदाम्बुकणिकापानदोहदवद्धिरासादितानेकनिञ्करशिशिरशीकरेवं कृरामोदसन्द मनिस रेः परिदण्ठितिपारखा- 
सौरमेः परिमिङितनवमालिकामोदैमंन्दसंचरणश्चीरराकुरीङृतसकरसुवनजनमनोमिमंरु्यमास्तैः ससु- 
छतसितसौमाम्येन वसन्तसुद्दादृरमारोपितम्रतापः प्रारन्धोत्तमतपस्तपनश्रान्तमुनिजनप्राथितप्रवेदोत्सवेन 
सवर्गापवगंदवारसंविघरनवन्नागंरः = सकरुजगद्विजय वेजयन्तीक्रृतचतुरकामिनौभ्रूविभ्रमः क्षोमणादि- 
सुद्राविश्ञेष्ाारी सकरुजगद्वशीकरणसमथेः इति चिन्त्यते तदायमात्मेव कामोक्रिविषयतामनुभवतीति 
कामतत्त्वम्‌ ५१६४ ० ४ 





अथवबोधक रिप्पण 
न्धि--? 

१, ३, २ इदियदंलण विसहस्रेण-ोना चाहिए इन्दियदलणु विसहसेणु । किन्तु सभी मल 
प्रतियोमें निविभक्तिक होनेसे उन पदोको विमवितिलोपकी आधुनिक भषासम्बन्धो प्रवत्तिके उदाहरण समक्ष 
उन्ह्‌ जसाका-तसा रहने दिया गया ह । 

विसहसेण ( वृषभसेन ) प्रथम तीर्थकर आदिनाथके गणधर थे । प्रस्तुत काव्यके नायक जिनेन्द्रसे 
कविका अभिप्राय इन्हीं आदि तीर्थकरते है, जैसा कि काव्यके अन्तिम कडवकसे भी स्पष्ट होता है । 

१, २, ४ सदासद-विसरेसयरु-एेसा समासयुक्त पद होना चाहिए जो क्वण ( लक्षण ) अर्थात्‌ 
न्याक्ररण शास्वका विशेषण है । प्रतियोमें एसे समासके मध्य भी उ विभक्ति लगी हृई पायी जाती है । 

१, २, ५ धिद्धिम-धिद्धिय--( पृष्टचा ) उचित पाठ प्रतीत होता ह । या यहाँ तृतीया विभक्तिका 
रोप समज्नना चाहिए । 

१, ४, २ मदं विग्गह पुणु वदरु जाणिउ-यहां कविने दटेष-द्रारा अपनो विद्रत्ता-सम्बन्धौ 
विनय प्रकटकीहै। विग्रहसे विद्रान्‌ समास-विग्रहका भर्थं समन्नते ह, किन्तु व्याकरणका ज्ञान न होनेसे मेँ 
तो विग्रहका एक मात्र सामान्य अर्थं वैर ही जानता हं, यह्‌ कविका अभिप्रायहै। 

१, ४३ देहसरिखु परभाउ माणिड-इसके अर्थमे कुछ अस्पष्टता हँ । प्रसंगको देखते हए 
यहां भो 'परभाव" शब्दम सम्भवतः कुछ दटेष है । जसे विग्रहके समासका विग्रह ओर वैरये दो अर्थं केविने 
सूचित कयि ह, वैसे ही परभावमे व्याकरण सम्बन्धी सन्धिनियम पररूपादेशका भमी संकेत होतों 
आश्चयं नहीं । 

१, ५, २ उच्छुदण्डकोवंडमंडिड--मदनके धनुषकी यष्टि इष्षुदंडकौ बनी है जिससे उसमें 
एक मिठास ह । यह्‌ कल्पना कामदेवके समस्त परिग्रहुके अनुकूर है । 

१,.५, 9 रदपीयहि-के स्थानपर रहइ-पोइहि ( रति ओर प्रीति सहित) पाठ अधिक 
राद्ध होगा । 

१, ५, ४ सम्माणु- समानम्‌ । यहाँ म का द्वित्व केवरु छन्दके लिए उससे पूवं स्वरम गुरुत्व 
प्राप्त केरनेके लिए किया गयाह। 

१; ५, ५ वर-अत्थाणु--अर्थकी दृष्टस यहाँ सप्तमी विभक्ति अपेक्षित होनेसे पाठ "अत्थाणि' होना 
चाहिए, किन्तु पूर्व चरणके अन्तिम पद 'सम्माण्‌' के साथ यमक मिलानेके किए उसे उ विभक्त्यन्त रखा मया ह । 

१, ६, १ सद्ल गारव-आदि । यहां कामदेवके सैनिकोके रूपमे सव विकार गिनाये गये हं जो 
जन सदाचारमं जोवके सन्चारित्रमें दूषण उत्पन्न करते हं । र 

शल्य-तीन है-मिथ्यात्व, माया भौर निदान । शू, ज्ञानका नाम॒ मिथ्यात्व हँ । मन, वचन ओर 
कायकी वक्रताका नाम माया हूं, तथा अपनी धमंसाघनाके फलस भिलाषक 
नाम निदान हं । ये जीवके हृदयमें कटि-जंसे चुभते रहनेसे शल्य कहूं गये हे 








मीठे, खटरे आदि षड्रसोको आहारम महत्व देना रसगारव है, तथा खयन, आसन आदिमे सुख-सुविधाको 
महच्च देना सात गारव ह । ये तीनों बाते मुनियोके लिए वज्यं हूं । 








गोत्र ओौर वेदनीय । इनमें-से पनः भ्त्येकके क्रमशः पाच, नौ 
नेसे कर्म-प्रकृतियोकी संख्या १४८ हो जाती हं । इनमे-से मी 
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भो अधिक होती ह । 
मिच्छत्त-( मिध्यात्व ) यह यथार्थतः मोहनीय कर्मका एक भेद हँ । तथापि प्रधानताकी दृष्टस 
उसे य्ह एकर स्वतंत्र योद्धा स्वीकार कर उसकी प्रबक्ताके कारण उसे कामदेवका एक प्रधान सेनापति माना 
गया हं । मिथ्यात्व पाच प्रकारका कहा गया ह--एकान्त, विपरीत, संश्ञय, अन्ञान मौर विनय । वस्तु नाना 
धर्मोकी अपेक्षा अनेकान्तात्मक हं । उन्मेसे किसो एक ही धर्मको स्वीकार कर शेषके सद्धावकी अपेक्षा नहीं 
रखना एकान्त मिथ्यात्व है । जसे द्रव्य सत्तामात्रकी अवेक्षा एक तथा जड-चेतनकी अपेक्षा दो प्रकारदहं। 
तथापि उसे एक ही मानना एकान्त हं । जीव ओौर उप्का शरीर इनके पृथक्‌ दो तत्तव होते हुए देहको ही 
जीव मानना विपरीत मिथ्यात्व है । वस्तु स्वहूप जंसा शास्त्रम बतलाया ह वेसा हं या नहीं, शायद वह एेसा 
हो या चायद वसा हो, इस प्रकार मनकी दूविधाका नास संशय हं । वस्तुकी सर्वथा अजानकरारी भज्ञान हु । 
तथा विवेकहीनताप्ते सभी बार्तोको समान सम्मान प्रदान करना पूञ्योकी ओपचारिक पृजा-अर्चां करना तथा 
अज्ञानपूर्वक व्रतत, संयम, पारन करना वेनयिक मिथ्यात्व हुं । | 
दोस--( दोष ) जिन अठारह दोषो संसारी जीव ग्रस्त हँ ओर मुक्तात्माएं रहित है, वे ये ह- 
१. क्षुधा, २. तृषा, ३. जरा, ४. आतंक, ५. जन्म, ६. मरण, ७. भय, <. स्मय, ९. राग, १०. देष, 
११. मोह, १२. चिन्ता, १३. रति, १४. निद्रा, १५. विस्मय, १६. मद, १७. स्वेद ओर १८. खेद । 
आसव--( आस्रव ) जीवके साथ कमेक सम्पकं होनेको मास्व कहते हँ । इसके मुख्य दो मेद 
है-्रव्यास्रव ओर भावास्तव । जीव-प्रदेशोके साथ कर्म-प्रदेशोका संयोग द्रव्याख्व है, तथा उसके कारणीभूत 
मिश्यात्व, अविरति, कषाय, प्रमाद गौर योग भावास्नव हँ । मिथ्यात्वका स्वरूप पहले बतलाया जा चुका है | 
हिस्ादि पापोके व्यागका अभाव अविरतिहै। क्रोध, मान, माया भौर लोभयं चार कषाय हं! कषायोके 
मन्द उदय सू्पस्त्री, रष्टू, भोजन व राजं सम्बन्धी चार विकथा, चार संञ्वखन कषाय, पाच इद्दरियोकि 
विषय, निद्रा ओौर स्नेह ये पन्द्रह प्रकार प्रमादके हँ । मन, वचन ओर कायकी क्रियाको योग कहते हैँ । 
विसय-( विषय ) पाचों इन्दियोकं पांच विषय है-- स्पर्श, रस, गन्ध, वर्णं ओर शब्द । 
क्रोध ओर लोभ ये दोनो कषायके ही भेद हं। 
सुद ड--( रोद्र-आतं ) ये दोनों कुध्यान हँ । हिसा, चोरी आदि पाप करनेमे जो चित्तवत्ति उत्पन्न 
होती हं वह्‌ रोद्र ध्यान तथा इष्टको प्राप्ति व अनिष्टके निवारणके चिए जो चिन्तन होता है वहु आर्त ध्यान 
 कहुराता हू ! 
मद्‌-ओर मान एक ही अर्थके वाचक हुं । ज्ञान, पृजा-सत्कार, कुर, जाति, बक, ऋद्धि, तप भौर 
दरीर इनके निमित्तसे उत्पन्न होनेवाी अहुकार वृत्तिका नाम मद हं ( दे° रत्तकरंड श्वावकाचार २४ } । 
। भय--सात भयेकि नाम ये हँ-( १) इह खोक भय (२) परलोक भय (३) 
 समवायांग ७} 1 
व्यसन-सात हं-- चूत, मांस, सुरा, वेद्या, आखेट, चौयं ओर परस्त्री इनका सेवन । 
दण्ड-- तोन ह-- मन, वचन ओर काय इनका असद्‌ व्यापार । 
१, ८, ३ पुणु पुच्छं सो लम्गु--भिलाइए हिन्दी मुहावरा “फिर वह पृने लगा" । 
१, १०. इस पद्यमे देष हूपसे सिद्धि-रमणीका स्वल्प वणन किया गया हु जो अनुवादसे स्पष्ट हुं । 
१, १८-१६ यहाँ राजनीतिमे दुतके कत्तप्य ओर उसके महतत्वका वर्णन क्या गया है । दूतक 
 शक्िका पता कगाया जाता हं, शत्रु-शेन्यका प्रमाण उसकी सबख्ता व निबरुता जानी जाती 








(५) आजीव मय (६) मरणं भय (७) अलोक '{ अपय } भय (दे° 











जानी जातीह । 
१, १६. ६ स १, २९१, १२ तक जिनेन्द्रके चरित्रका वणन किया भया हं) वे पहले कामदेवके 
धके अन्तत भवनभरमे ही रहते थे, नाना कम करते थे, ओर मत्य॒रूपी कोत्तवाट-द्रारा प्नः-पन 





आदान भय 


अ्थंबोधक प्प ७ 


बधि ओर मारे जातेथे) इसी परिस्थितिसे विरक्त होकर किसौ एक दिन वे रत्न ठेकरं उपदामरूपी 
घोडेपर बैठ चारित्रपुरमें चले गये ओर वरहा उन्होने तपोराज्य प्राप्त क्रिया । वहां वे अव पाचि महाव्रत, 
सप्त तत्व, दशविध धर्म, पाच ज्ञान आदि गुणहूपी योदधाओके साथ निवास करते हैँ । 

र, १६, ११ दुगगयवित्तिहि णिरु संतत्तड तथा १, १९, १४ तियं विरत्तउ-यहां 
सस्छृत मदनपराजयमं "दुगतिवेरयाया आश्चमे य: सततं वसति" द्ुर्गतिवेद्याया विरक्तो भृत्वा" एेसा पाठ है । 
संभवतः उसका आदश अपश्रंश पाठ दुरगड्‌ वेस्सहि णिरु संसत्तड' रहा होगा 

१, १६, १४ सुवसत्थहि पदसेप्पिणु-यरहा संस्कृत मदनपराजयमें पाठ है “अस्मत्‌ श्रुतमाण्डागारं 
प्रविश्य । इसके अनुसारं प्रस्तुत पाठका अर्थं श्रुतास्ते प्रवेश करके" एेसा भी किया जा सकता ह ! 

१, २०; ५ पंचहि दिकिखवि-- "पव महाव्रतसुमटा ये सन्ति तैः प्रभूतार्थरतनसंयुक्तं राञ्ययोग्य 
दृष्ट्वा" (सं.म.प.)) 

१, २१, ३ महावय--( महाव्रत )- व्रत पाच हँ --हिसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्यं ओर 
अपरिग्रह । इन ब्रतोँका स्वकूप दो प्रकारसे बतलाया गया ह । इनका स्थल रूपमे पालन करना अणव्रत 
कहुराता हं, जो गृहुस्थोके योग्य हँ । तथा उनका सृक्ष्मरूपसे पालन करना महाव्रत कहखाता है, जो म॒नियोके 
योग्य ह । ( देखिए त° सू० ७, १-२) 

तत्त-( तत्व ) सात हँ -जीव, अजीव, आस्रव, वंघ, संवर, निर्जरा ओर मोक्ष ({ देखिष 
त° सू० १, ४) इन सात तत्त्वोके भीतर समस्त जेन दर्शनका निरूपणदहो जाता है । यही विवेचन समस्तं 
तत्त्वाथसूत्रमे पाया जाता हें । 


१, २९, ४ धम्म ( धमं )-दसन प्रकारका कहा गयादहु-- क्षमा, मादव, आर्जव, शौच, सत्य 


संयम, तप, व्याग, आकिञ्चन्य, ओौ.र ब्रह्मचर्य । ( देखिए त० सू० ९, ६) 


णाण ( ज्ञान ) पाच प्रकारका ह~ मति, श्रुत, अवधि, मनःपर्यय ओर केवल । ( देखिए त° सू० 
१, ९ आदि ) इन्द्रियो भौर मनकी सहायतासे होनेवाले वस्नुज्ञानको मतिज्ञान कहते ह । मतिज्ञानके 
आधारसे केवर मनकी सहायत्ता-दवारा उत्पन्न होनेवारा ज्ञान श्रुतज्ञान ह । ये दोनों ज्ञान परोक्ष माने गये 
हं, क्योकि वे इन्द्रिय ओर मनकी सहायतासे उत्पन्न होते हँ। रोष तीन ज्ञान प्रत्यक्ष हं । आत्माकी विषः 
विशुद्ध्या सूक्ष्म, इन्द्रिय-अगोचर व दूरस्थ पदा्थकि साक्षात्‌ ज्ञानको अवधिज्ञान कहते ह । दुसरेके 
मनमें स्थित पदाथकि साक्षात्‌ ज्ञानको मनःपर्यय तथा समस्त त्रिलोक ओर त्रिकाख्वर्ती पदार्थोका साक्षात्‌ ज्ञान 


 केवलन्ञान कहा गया ह । 


सुवभाण ( गुम ध्यान }--ध्यान चारं प्रकारका है--आतं, रौद्र, धर्म ओर शुक्छ । इनमेसे प्रथम 
दो अशुभ ध्यान कहलाते हँ । ( देखिए ऊपर १, ६, १ टिप्पण } वरमम॑घ्यानमें जीव ओर जगतुके स्वरूप व 
उसकी नाना अवस्थाओका धार्मिक दुष्िकोणसे चिन्तन किया जाता हं । तथा शुक्टध्यानमे समाधि रूपसे 
आत्मचिन्तन किया जाता है । ये दोनों शुभध्यान कहलाते हैँ । ( देखिए त° सु ° ९, २७ आदि ) । 

१, २९, ५ तव (तप) दो प्रकार ह--बाह्य ओर आभ्यन्तर । अनशन, अवमौदय, वृत्ति 
परिसंख्यान, रस परित्याग, विविक्त शय्यासन ओौर कायक्ले ये बाह्य तपके छह प्रकार हुं, तथा प्रायर्चित्त 
विनय. वैयावत्य, स्वाध्याय, व्युत्सगं ओर ध्यान, ये छह आभ्यन्तर ध्यान हँ ( देखिए त° सू° ९, १९-२० ) । 

चारित्त-( चारित्र }-- सामान्यतः. समस्त धामिक नियमों व क्रियाओोका परिपालन चारित्र 
सच्चारित्र या सम्यक्‌चारित्र कहुकाता है । विज्ञेषतः सुनि चारित्रको दुष्टिति इसके ५ भेद ह-सामायिक, 
छेदोपस्थापना, परिहार-विशुदधि, सूक्ष्म-साम्पराय ओर यथाख्यात । ( देखिए त° सू० ९, १८ } । 

पंचायार-( पंचाचार }के नाम है- ज्ञान, दर्शन, चारित्र, तप ओर वीयं 
सार १,२)। | र: 
समड-( समिति ) पाँच हैया, माषा, एषणा, आद्रान ह निक्षेप 
करना मुनिधर्मका एक आवद्यक अंग ह । ( देखिए त° सू° ९, ५) 















७.8 मयणवराजयचरिउ 


१, २९१, £ सस्मत्त--( सम्यक्त्व ) अर्थात्‌ सम्यगृदर्शन, जो धार्मिक जीवनका मूल गुण, ओर 
जिसकी प्राप्तिसे ही जीव मोक्षका अधिकारी बनता ह। विजञेषरूपसे उप्ुक्त सात तत्त्वोके श्रद्धानको 
सम्यगदर्शन कहा गया ह--तत्तवार्थश्रद्धानं सम्यग्दशनम्‌ ( देखिए त० सू० १, २) 

. १, २१, ७ णव्वेश्म. ( निर्वेद )--यह्‌ सम्यक्त्वके लक्चणोमेपे एक है, जिसका स्वरूप है सांसारिक 
सुख-दुःखोसे ग्लानि । 

वाच्टल--( वात्सल्य ) यह्‌ सम्यक्त्वके आठ अंगोमेसे है-निःशंकित, निःकांक्षित, निविचिकित्सा, 
अमढ-दष्टि, उपग्हन, स्थितिकरण, वास्सल्य ओर प्रभावना । साधर्मी जनोके प्रति प्रेम, श्रद्धा व आदर- 
सत्कारको भावनाका नाम वात्सल्य है । ( देखिए रत्नकेरण्ड श्रावकाचार १७) 

१, २९१, ८ छव्वासय -( पडावद्यक )के नाम ह--सामायिक, स्तुति, बन्दना, स्वाध्याय, प्रति- 
क्रमण ओर कायोत्सग । । 

१, २९, £ सोल -( शील )के जैन आचार ग्रन्थो अठारह हजार भेद बताये गये, जो इस 
प्रकार गुणित क्रमसे प्राप्त होते ह । मन, वचन ओर कायके गुभ संयोग रूप त्रियोग; इन्हीके अशुभ संयोगकं 
नियन्त्रण रूप तीन करण; आहार, भय, मेथुन ओर परिग्रह ये चार संज्ञा; स्पशं, रस्त, गंध, चक्षु, श्चोत्र, ये 
पाच इद्द्रियां; पृथ्वीकाय, जककाय, अग्तिकाय, वायुकाय, सामान्य वनस्पति, प्रत्येक वनस्पति, दीच्दिय, 
त्रीद्िय, चतुरिन्दिय आओौर पचेन्रिय ये दश्च काय जीव; तथा क्षमा, मार्दव, आजव, सौच, सत्य, संयम, तप, 
त्याग, आकिचन्य नौर ब्रह्मचर्यं ये दश ध्म; इनका परस्पर गुणा करनेसे ३८३०८४८५ >८ १० 
> १० = १८,००० लीख्के भेद प्राप्त होते हं । ( मूलाचार शील्गुणाधिकार १, १२, १६ ) । 

१, २९१, १६ संजलण ( संञ्वलन )- क्रोध, मान, माया भौर खोभ -इन कषायोके चार-चार 
प्रकार हँ--अनंतानुबंधी, अप्रत्याख्यान, -प्रत्याख्यान ओर संज्वलन । इम प्रकार कषायोके १६ मेद हो जातें 
ह--हनमे कषाय तीव्रतासे मन्दताकी ओर हीन हीनतर होती जाती ह । इस प्रकार संज्वख्न कषायका अन्तिम 
हीनतम रूप ह जो मुनियोमे मी उनके दसवें गुणस्थान तक पाया जाता ह, तथा जिसका उपशमन ग्यारह 
जौर क्षय बारह गुणस्थानमें होता ह । इसी अन्तिम अन्तरंग शत्रुको जीतकर जीव केवली होता ओर जिनेन्द्र 
पद प्राप्त करता हं । ( देखिए त० सू० ८, ९.) । 

१, २३, ६ पड देहि ( स० यातुं देहि )-हि० अने दो । यह मुहावरा मराठे एं द्या से ठीक 
मिक्ता है ओर उसीका पूवषूपहं। संस्कृत व प्राकृतमे एेसा प्रयोग नहीं पाया जाता, ओर प्राचीन अपश्रंशमें 
भी दिखायी नहीं देता । 
| १, २५, ४-१०--य्हां विरोधामास्र अलंकारकी रीतिते जिनेन्द्रको स्तुति की गयी है, जिसका स्वहूप 
अनवादसे प्रगट हं । 

१, २७, १-६-- यहां कामदेवको स्तुतिमं कहा गया है कि उसको सेवा सुरेन्द्र, चन्द्र, सूर्य, ब्रह्मा, हर 

गोविद तथा अन्य अनेक महापुरुषो, विद्याधरो ओौर धरमेन््रोने की ह । यहां सम्भवतः उक्त देवोको 
सक्ति सम्बन्धी पौराणिक कथाओंको ओर संकेत हे । 

१, ३०; १-२- यहाँ स्पष्ट ही संग्राममे कामदेवद्वारा शंकर, ब्रह्मा, चन्द्र, सूर्य, विष्णु 

















मेनोत्थाय 


फजयमें पाठ है “दूतवचनमाकण्यं संयमेनोत्थ 

हिनिष्कासितौ ।" इससे प्रतीत होता है कि नागदेवके सम्मुख अपभ्रंश पाठ “उद्िजड 
होगा जो इस प्रसंममे अधिक उपयुक्त भी जंचता है । 

एसंड ( स० पाषंड )--अन्य धार्मिक सम््रदाय । आदितः इस शब्दम अनादरका भाव नहीं था \ 

ककी धर्मङ्पि्योमे मी आया है, बोर वहां उसका अथं मिन्न-भिन्न धामिक सम्प्रदायोसेही है । 











रिष्पण ४ 


कन्दकुन्दहृत समयत्तार ४०८-४१४ मे भो इसका अयं मुनि हो है । पर्चात्‌ कारन प्रयोगेमिं घासिकत सम्ब्रदायकर 
अतिरिक्त अनादरका भाव भी सम्मिलित हो गया, मौर आजकल तो पाखंडीका अर्थं ठोँमी हये गया है मौर वह्‌ 
गारीके रूपमे प्रयुक्त किया जाता है । 

| ९; ३३५ २ कुमयनयासद्धाहं (सं० कमत-नय-सिद्धोः)-- कुमते तात्पयं मिथ्यामतमि ह । कुनय- 
पदाथकि एकदे अर्थात्‌ किसी अंश-विदोषका बोध करानेवाे ज्ञानको नय कहते रहै । द ज्ञानम जब 
वस्तुके अन्य अनन्त गुणधर्मोक ओर दृष्टि रखी जाती है, तब वही ज्ञान अनेकान्तात्मक होनेसे सुनय कहुलातता 
ह, किन्तु जहाँ वस्तुकौ अनेकान्तात्मकताको भुलाकर उस एकाश्को हौ पूर्ण सत्यकरे रूपमे प्रगट किया जाता 
हं, तब वह एकान्तवाद होनेके कारण कुनय हो जाता! कुसिद्धि--अर्थात्‌ कुर्षित साधनाएं । आत्म 
कल्याणके ध्येयको छोड जो मन्र-तन्वर आदि दारा सांसारिक सिद्धियोक प्राप्तिकी जाती है, वे सब कुरिद्धिर्या ह । 

१, २२५ ५ पंचिदिय ( सं° पञ्चेन्द्रिय ) अर्थात्‌ स्पर्च, रसना, घ्राण, चक्षु ओर श्रोत्र जिनका 
वदा करना साधारण व्यवितके लिए बड़ा कठिन होता ह । 

अट्रुरउद्‌--आर्तं रौद्र नामक दो अलुभ ध्यान ( देखिए ऊपर १,६,१ व १,२१,३ टिध्यग ) ! यह 
उल्लिखित शल्य, दोष, व्यसन, गारव ओौर पंचाश्नव, इनके लिए देखिए उपर १,६,१ टिप्पम ] 

१, २३, ७ दडनत्तय ( सं° दण्डत्रय )--मन-वचन-कायकी कुत्सित क्रिया । जब जीवके ये तीन 
करण अर्थान्‌ मन, वचन ओौर काय क्रियाशील होते हँ, ओर आत्मामे स्पन्दन उत्पन्न करते हँ तब उन्हू 
त्रियोग कहा जाता ह । जव्रवेही त्रिक्ररण कुत्सित प्रवृत्तिका संवरण करते हुं, तब वे व्रिगुप्ति कहलाती हैँ । 

१, ३३, ८ पुण्णपाव ( सं° पृण्य-पाप }-जौव कल्याणमे हितकारी प्रवृत्तियोको पुण्य व अहित- 
कारी प्रवृत्तिर्योको पाप कहा जाता ह । ( देखिए त° मू० ६,३ ) 1 

१, २२, £ दंसणमोह ( सं° दर्शनमोह }-जैन कर्मसिद्धान्तमें ज्ञानावरणादि आठ कर्म माने गये 
है, जिनमें मोह या मोहनीय कर्मं प्रधान मानागयाह। वह्‌ दो प्रकारका है--दशनमोह्‌ ओर चरित्रमोह्‌। 
अनन्तानुबन्धी कषा्योके कारण समयग्दशिका प्राप्त न होना दर्दनमोह्‌ हं, ओर सच्चारितरमें प्रवृत्ति न होना 
चारित्रमोह्‌ ह । ( देखिए त° सु° ८,९ ) 
| १, ३३, १० तमवार-का अर्थं कुछ अस्पष्ट है । अनुमानतः उसका अथं हं अज्ञान रूपी कमबन्ध 
कै द्वार ( तम = अन्धकार = अज्ञान; वारि द्वार) । यहमभीहो सकताहं कि उक्त पाठ अगुद्धहो ओर 
शुद्ध पाठ तमवादि' अर्थात्‌ तम = मिथ्यात्वं आदि हौ । 

१, ३३, १० यायसेस ( सं° रागरोष )- रोप =द्रेप,ये ही दो मूल-कषाय हैँ भौर देष समस्त 
कषायोके प्रकार उन्हीके भेद-प्रमेद हुं । 

१, ३३, ११९ अण्णाणत्तय ( सं° अज्ञानत्रय }--ज्ञानके मति, श्रुत, अवधि; मनःपयय ओर्‌ केवल 
ये पांच भेद कटं गयं है, उनमें प्रथम तोन सम्यकूदर्दान सहित होनेपर सद्ज्ञानरूप तथा उसके अमावमं कुज्ञान 
या अज्ञान खूपमनेिगये्ह) 

१, २२, १२ दो आसावन्धण ( सं° आशावन्धन }- सम्भवतः इहलोकं भोर परलोक -सम्बन्धौ 
आ्ञाओसे अभिप्राय हूं । 

अवंभण ( सं° अब्रह्म ) --यहा कुशील्के सहस्रो मेदसि अभिप्राय है । { दद्यविष अब्रह्म-दे* 
मूलाच।र ९९६-९९८ ) | | 

१, ३३, १३ णाणावरण ( सं° ज्ञानावरण }- यह आठ कर्मोमि-से एक हं, जो जीवके ज्ञान गुण 
का आवरण करता है । ज्ञानके मति, श्रुत, अवधि, मनःपर्यय ओर केवल इन पाच मेदोके अनुसार उनको 
आवरण करनेवाले कर्मके भी पच भेद माने गये हैँ । ( देखिए त° सू० ८,६ } । 

९, ३३, १८ देसणावरण ( सं दर्शनावरण }-यह आठ कर्मोमि-से 
गुणका भावरण करता है । इसके ९ भेद है--वक्षु, अचक्षु, अवधि, केवर आवरण 
प्रचल, प्रचखा-प्रचला भौर स्त्यानगृदधि { देखिए त० सू° ८,७ } । 


१९ 
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१,२३३.१५ वेयणीय ( सं० वेदनीय }--यह आठ कममोि-से वह्‌ कर्म है जो जीवमें सुख या दुखकी 
वेदनाएं उत्पन्न करता है, ओर तदनुसार ही उसके दो भेद हँ--साता वेदनीय भौर जस्राता वेदनीय । ( देखिए 
त° सू० ८,८ } । 

१,२३.१६ मोह-यह आठ क्मोमिं सबसे प्रधान है, ओौर यहाँ इसकी प्रबकताका वर्णन १,३३,१६ 
से १,३५.४ तक किया गया है ) यहाँ १,३५,१-२ में मोहनीय कर्मकी २८ प्रकृतिर्योका उल्टेख भी किया 
गया है} इनमे-से १६ कषायोके लिए देखिए उपर १,२१,१६ टिप्पण । इनमें हास्य, रति, अरति, शोक, 
भय, जुगुप्सा, तथा स्त्री, पु० ओर नपुंसक वेद ये ९ नोकषाय तथा दर्शनमोहनीयके मिथ्यात्व, सम्यगूमि- 
थ्यात्व ओर सम्यक्त्व इत तीन मेदोको भिलनेसे मोहनीय कर्मके कुल २८ भेदहो जाते हं ( देखिए त° 
०८, ९) 

१,३५.५ आउकम्म--( सं० आयुकमं ) के चार भेद हँ देवायु, मनुष्यायु, नरकायु ओर तिर्यञ्चायु 
( देखिए त° सू० ८,१० } ये प्रकृतिर्या अपनी-अपनी गतियोमें जीवकी काल-मर्यादा निर्चित करती हं । 

१,२५.६ तेयाणव -सणाभि-नामकर्मकी गति, जाति, शरीर, अंगोपांग आदि प्रकृतिर्या उनके 
मेदोपभेदों सहित ९३ होती हैँ ( देखिए त० सु० ८,११ ) ये कर्मप्रकृतियां जीवकी नाना शारीरिक 
परिस्थितियों व गुण-घर्मोको उत्पन्न कराती हं । 

दुण्णि गत्त-गोत्र कर्मकी दो प्रकृतियां है--उच्चगोत्र व नीचगोत्र, जो क्रमशः लोकपूज्य या गर्हित 
कुलमें जन्म ्रहण कराती हँ । ( देखिए त° सू० ८,१२ ) । 

अतराश्म-( अंतराय ) कर्मकी र्पाच प्रकृतिर्या, जो क्रमशः दान, लाभ, भोग, उपभोग ओर 
रयं इन गुणोके पिकासमें अन्तराय उत्पन्न करती हं । ( देखिए त° सू० ८,१३ ) । 

१,२५.८ अदं कम्म .-आदि-- उपयुक्त आठो कमेकिं मेदोकी संख्या ५९-+२+२८+४- 

९३ + २+५= १४८ होती हैं | 

| १.२६५१ दद लेस्सा ( दुष्ट खेदया }--योग अर्थात्‌ `मन-वचन-कायकी उस प्रवत्तिको रेया कतै ` 
ह्‌, जो कषायोके उद्यसे अनुरञ्जित हो । कषाययोकी तीव्रता व मन्दताके अनुसार इसके करमर: ६ भेद ह- 
ङृष्ण, नीर, कापोत, पीत, पद्म ओर शुवर । इनमे-से प्रथम तीनमे कषायका अंश क्रमरः तीव्रतम, तीव्रतर 
ओर तीव्र रहता हं, भौर इस कारण इन तीनोको अशुभ यादृष्ट ठेद्याएं कहा जाता ह । अन्तिम तीन 
टेश्याओोमें कषायका अंश क्रमशः मन्द, मन्दतर ओर मन्दतम हौनेसे ये लेद्या्एं शुभ गिनी जाती हँ । सूक्ष्म 
दुष्टिसि ये तीव्रतमसे मन्दतम तक कषायके अंडा प्रत्येक टेद्याके भीतर भी माने जाते है । इस अपेक्षासे प्रत्येक 
ठेदयाके सामान्यतः ६ ओर विल्ेषतः अनन्त भेद भी मनेजा सक्ते हं । ( देखिए त° सू° २,६; गो० सा० 
जीवं० ४८८ आदि ) 

१.३६,२ वका ( सं० विक्था )-घमंसम्बन्वी चचकि अतिरिक्त समस्त राग-देषात्मक चर्चा 
विकथा कहलाती है, जिसके विषयानुसार अनेक मेद हो सकते हँ । सामान्यतः मृनिचयकि प्रमादोमे चार 
प्रकारकी विकथा्ओंका निदड पाया जाता हँ-स्तरीकथा, मक्तकथा, रराष्टकथा ओर राजकथा ( देखिए गो० 
सा० जीव० ३४ ओप० सूत्र ७९ ) | | 

३६,३ पञ्च इदसण च पञ्चासव ( पांच कुद्शंन व पञ्चास्रव }-देखिए ऊपर मिच्छ 
१,६.९१, रिप्पण ) 1 










त, अस्व 


तप्पयारू--दसका अनुवादमं किये गये अर्थके अतिरिक्त निम्न अर्थभी 
म्भव ह :--वहु सैन्य आतध्यान तथा अनथदण्डके पाँच भेद ( रूपी योधा) इसप्रकार सात 
प्रकारका था। दण्ड अर्थात्‌ अनथदण्डके पाचि मेद ह-कन्दर्प, कौत्कुच्य, मौर्य, असमोक्ष्याधिकरण भौर 





रिप्पण ७९, 


उपभोग परिभोग ञानर्थक्य । ( देखिए त° भू० ७,३२ ) । 

संकाकंखाविदिगिवन्तु--शंका, कांक्षा, विचिकित्सा आदि सम्यक्तवकरे मल व मिथ्यात्वे 
अगदं । इन्दीके विपरीत निःशंकित, निःकांक्षित आदि सम्यक्त्वके आठ अंग कहे गये हं ( देखिए उपर 
वच्छट्टुं १,२१,७ टिप्पण ) । 


सन्धि-र 

२, २, २ संवेय ( संवेग }-- यह सम्यग्द्शनका एक अंग है, जिसका अर्थं है आत्म-कल्याणकौ 
ओर प्रवृत्ति । 

२, ३, २ सियसह ( स्यात्‌ शाब्द ) --इसका तात्पर्यं स्याद्रादसे है जिसकी सात भंगिया जैनन्यायमें 
प्रसिद्ध है--स्यादस्ति, स्याद्‌नास्ति, स्यादस्तिनास्ति, स्यादवक्तन्य, स्यादस्ति अवक्तव्य, स्याद्नास्ति अवक्तव्य, 
स्यादस्तिनास्ति अवक्तव्य ( द° सप्तमंगी तरंगिणी, स्यादादमञ्जरी ) 

२, ७, 8 तेरह चरिय ( त्रयोदश चारित्र )--यहाँ मभिप्राय सम्भवतः मुनिधर्मकौः ५ मात्रत, 

५ समिति, ओर ३ गुप्ति इन तेरह साधनाओे है । | 

२, ४, ६ बंभचेर नव ( ब्रह्मचर्य नव }-ब्रहमचर्यके नौ अंग निम्न प्रकार है- स्व्ियोका संसर्म 
न करना, (२) स्वीकथा न करना, (३) स्तियेकि स्थानका सेवन न करना, ( ४) स्वरियोके मनोहर 
अंगोको न देखना न ध्यान करना, ( ५ ) कामोहौपक भोजन न करना, (६ ) आहार-पान मात्रासे अधिक 
न करना, ( ७ ) पूर्वकृतं कामक्रोडाका स्मरण न करना, ( ८ ) स्त्रियोके शब्द, खूप व सौमाग्यकी सराहना 
त करना, (९ ) इन्द्रिय-सुखोंकी अभिलाषान करना । ( दे° ठर्णांग ९ ) 

अटुमहागुण ( अष्ट महागुण ) † सिद्धोके आठ गणोमे तात्य प्रतीत हीं होता क्योकि वे 
जीवके कामसे संग्रामके समय प्रकट नहीं होते, मुक्ति होनेपर होते हैँ । सम्भवतः यर्दा मुनिधर्मके ५ महाव्रत 
भौर २३ गुप्ति इन ८ गुणोसे अमिप्रायहै। अथवा यहाँ ५ अणुत्रत ओर मद्य, मांस एवं मधु इन तीन 
मकारोका त्ाग इन श्रावकके आठ मूल गु्णोसि अभिप्राय हो । द° रत्नकरण्ड श्रावकाचार, शलोक ६६) । 

२, ४, ७ निस्संकादं सवच्डल-सम्यक्त्वके निरङ्कादिक आठ अङ्क हैँ, जिनमें वात्सल्य भी एक 
है । ( देखिए ऊपर वच्छत्ल १, २१, ७ टिप्पण ) । 

दमहि नरिद्हि"-भादि-संयम पालनका मुख्य अद्ध है पाचों इन्द्ियोका दमन । 

२, ४, ८ अनुकम्पा--अर्थात्‌ जीवदया । यह्‌ सम्यक्त्वके लक्षणोमे-से एकं ह । ( देखिए त° सू° 
१, २ सण सिद्धि टीका )। 

णय-नव--जेनन्यायके ९ नय इस प्रकार ह-द्रव्याथिक ओर पर्यायाथिक ये दो मूलनय तथा 
तेगम, संग्रह, व्यवहार, ऋलुसूत्र, शब्द, समभिरूढ भौर एवंभूत ये सात नय ( देखिए देवसेन कृत घु 
नयचक्र ११, १२) क | 

२, ४, १० मुंड--दो प्रकारके है द्रव्यमुण्ड ओर भावमुण्ड । ्िरके केशोका मुण्डन द्रभ्यमुण्डन 
है, ओर चासो कषायो अथवा पाचों इन्दरियोपर विजय प्राप्त करना मावमुण्डनहं। इस प्रकार मुण्ड५या 
१० प्रकारके कहे जा सक्तेहं। ( देखिए ठार्णांग ५) 

२, ४, ११ पंचहि सहु ``" आदि-- यहां पञ्चेन्दिय संवरसे अभिप्राय प्रतीत होता हं । 

२. ४, १२३. चउणास--( सं०° चतुन्यसि ) चार न्यास हनाम, स्यापना, द्रव्य 
जिनके अनुसार तत्वौका विचार किया जाता दह । ( त° सु ) । व. | 

चिनय--चार है दर्शनविनय, ज्ञानविनय, चारित्रविनय ओौर उपचारविनय ( देए त° सूर 
९, २३ ) । इनके अतिरिक्त मन, वचन ओर काय विनय भौ कहे गये हं । इस प्रकार विनयके सात्त मेद 
हो जाते है । ( देखिए भौप० सू० ३० ) । | 

२, ४, १४ दि्िचिडक्--( दृष्टि 
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वतः दृष्टि ( दर्शन) के उन्हीं चार्‌ भेदि 


८० मयणपराजयन्चरिड 


अभिप्रायदहै जो दर्शनात्ररणं कर्मके विवेचने प्रण क्रिये गये दह) ( देखिए उपर द॑स्तणावरण १, ३३, 

१४ रिप्पण ) 

बारह पच्छृत्त-( द्वाद प्रायङ्चित्त ) इसके त० सूत्र ९. २२ मं आलोचन, प्रतिक्रमण, तदुभय, 
विवेक, व्युत्सर्ग, तप, छेद, परिहार ओौर उपस्थापना, ये & मेद गिनये गये हैँ । ओौप० सूत्र ३० में इसके दश 
मेद कटे हैँ, जिनमे-मे प्रथम सात तो उपर्णुक्तही हैँ, ओर शेष तीन हैँ--ूल, अणवद्रुप्पा ओर पारचिय । 
वस्तुतमें १२ प्रायिचत्त किस अपेश्नासे कटे, यह्‌ ज्ञात नदीं होता । 

तिहि जो इहि ( तिभिः योगिभिः )-तीन योगो अर्थात्‌ मनयोगी, वचनयोगौ ओर काययोगी । 

२, ५. १ सिवसुदृदहेड-( रिवसुखहेतु ) दिव अर्थात्‌ मोक्ष सुखकी प्राप्तिके चार हेतुं ( अर्थात्‌ 
साधन ) है--दर्शन, जान, चारित्र ओर तप, जिन्हं आराधनाएं भी कहते हँ । ( देखिए भग० आराधना }) । 

२, ७, १ चोरासी गुण लकख--( चौरासौ लाख गुण ) । हिसादि अतिक्रमके गुणनसे उत्पन्न 
दून भेदोके लिए देखिए मृखाचार १०२३ । 

२,७, २ अद्भूवीस मूलशुण-मनियेके २८ मूर्गुण ये है--५ महाव्रत, ५, समिति, ५ इन्दरिय- 
निरोध, ६ आवश्यक ये २१ तथा रच, अचेरकत्व, अस्तान, क्षितिश्यन, अदन्तधावन, स्थितिभोजन ओर 
एकभक्त ये सात । ( देखिए मूाचर १, ३६ ) 

२, ७, २ श्रासिणिबोहि"`जादि-आामिनिगोधिक अर्थात्‌ मतिज्ञानके ३३६ भेद कहे गये हैँ । वे 
इस प्रकार ह--पदार्थका ग्रहण पच इन्द्रियों ओर मनके निमित्तसे होता हं, ओर उश्च ग्रहणक चार अवस्थाषए 
है--अवग्रह, ईहा, अवाय बौर धारणा! ग्रहण योग्य पदार्थ भी बहु, बहुविध, क्षिप्र, अनिसृत ओरध्य्‌ूव 
तथा श्नसे विपरीत एकविध आदि बारह अवस्थाओमे पाया जाता हैँ । अतः द्रव्योकी अर्थपर्यायके ्रहणमे 
मतिज्ञानके ६८४०८ १२ = २८८ मेद हुए । इनके अतिरिक्त पदार्थकौ व्यञ्जन पर्याय चक्षु ओर मनसे 
रहित चार इन्दियों दवारा, वह बहुविध आदि १२ प्रकारसे होताहै जिसके १२०८४४८ भेद होतेह 
इस प्रकार मतिन्ञानके कुर २८८ + ४८३३६ मेद हो जाते हँ ( त° स० १, १३-१९ )। 

२, ७, ४ बारह मंडलियटहि आदि-इनसे जैनागमके १२ अंगोका अभिप्राय है, जिनके नाम 
ह --आचारांग, सूत्रकरृतांग, स्थानांग, समवायांग, व्याख्याप्रज्ञप्ति, ज्ञातृधर्मकथा, उपासकाध्ययन, अंतङ्हुशा, 
अनुत्तरोपपात्तिक, प्र इनम्याकरण, विपाक ओौर दृष्टिवाद । (देखिए त० भू० १, २० सर्कवका° सिद्धि टीका ।) 

२, ७, ४ चउदह पुठ्वग-बारहवें श्रूतांग दुष्टिवादके परिकर्म, सूत्र, प्रथमानुयोग, पूर्वगत ओर 
चूच्किा ये पाच खंड हं । इनमे-से पू्वंगत या पूर्वोकी संख्या चौदह है । उत्पाद, भग्रायणी, वीर्यानुप्रवाद, 
अस्ति-नास्तिप्रवाद, ज्ञानप्रवाद, सत्य-प्रवाद, आत्म-प्रवाद, कर्म-प्रवाद, प्रत्याख्यान-प्रवाद, विद्यानुवाद, 
कल्याणवाद, प्राणवाद, क्रियाविश्ार ओर लोकबिदुसार ( देखिए त° सू० १, २० सर्वा° सिद्धि टीका )। 

२, ७, ५ अवर असेस- ` सुवनाणु-- शरुतज्ञानके उपर्युक्त बारह अंग ओर चौदह पूवेकरि ओर भी 
अनक भद हं जो अंगबाह्य मानं गयं हं, जेसे--ददाव्रंकालिक, उत्तराघ्ययन आदि । ( देखिए त° सू०° १, २०, 
= सर्वा०° सिद्धि टीका ) 

२, ७, ६ शरवाहनाण-- अवधिज्ञानके तोन भेद ह--देक्ावधि, सर्वावधि ओर परमावधि ( त° सुण 
१, २१-२२ राजवा० टोका } । 
दुह मणपञ्ड-- मनःपयय ज्ञानके दो मेद ह--ऋलजुमति ओर विपृक्छमति । (देखिए त° सू° १,२३ ) 

२,७, ८ दो गुण--यहां सम्भवतः केवलीके दर्शन ओर ज्ञान इन दो गणोसे तात्पर्य ह 1. ` 

२, ८, २ सत्त भेय--अर्थात्‌ स्याद्‌ अस्ति, स्याद्‌ नास्ति आदि सम्तमंगी । ( देखिए ऊपर सिय 
२, ३, ३ टिप्पण } । | | 

 चन्तारि- यहां प्रत्यक्ष अनुमान, उपमान ओर शब्दं इन चार प्रमाणोसे अभिप्राय प्रतीत होता ह । 

२, €, १ ख्दधि ( लन्धि }-रुन्धियां दो प्रकारकी कही गयौ! एकतो वे ५ रन्धि है, 
जिनके प्राप्त होनेसे जीवको सम्यक्त्वके उत्पन्न टोनेकी योग्यता प्राप्त हौ जाती हँ । इन ५ रुन्धियोके 
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नाम येह (१) क्षयोपडम (२) विशुद्धि (३) देशना (४) प्रायोभ्य ओर (५) करण 
( गो० जो० ६५० ) 

सरो ९ छन्धिर्यां वे हुं, जो जीकवकरे केवलन्ञान प्राप्त करनेसे उत्पन्न होती हं । उन ९ रब्धियोकि 
नाम ह-- ( १) क्षायिक सम्यक्त्व (२) चारित्र (३) ज्ञान ( ) दशन (५) दान (६) खाम 
(७ ) भोग (८ ) उपभोग ओर ( ९ ) वीर्य । इनकी प्राप्तिसे जीव परमात्मा हो जाताह (गो° जी° ६३)। 

२,६९.२ खुदलेसटि- ( शुभ ङेश्या ) ( दे० १. ३६. १ टिप्पण ) 1 

२, १०, १ खाइय दसण ( क्षायिक दर्शन }-- सम्यग्दर्शन ३ प्रकारका होता है ( १ ) क्षायिक 
( २) गौपशमिक मौर (३) क्षायोपशमिक । दर्चन-मोहनीय कमक क्षय होनेसे क्षायिक; उपशम होने 
ओपशमिक् तथा अनन्तानुबन्धी कषाथों व ॒दर्शनमोहनीयकी मिथ्यात्व ओर मिश्र प्करतियोके सर्वधाती अशोके 
उपशम व उनके उदयागत निषेकोके क्षयसे जो कुछ मलिनताको ल्य हृए सम्यक्त्व प्राप्त होता है उसे 
क्षायोपशमिक या वेदक सम्यक्त्व कहा है ( दे० गो० जी० २५, २६, व ६४५ } 1 

~ २, १०, १ अणुवेकला ( अनुप्रक्षा )-कर्मबन्धकी रोकके लिए जिन धार्मिक क्रियाओंका उपदेश 
दिया गयाहैवे ह--( १) गुप्ति (२) समिति (३) धर्मं (४) भनुपरक्षा (५) परीपटहूजय भौर 
( ६) चारित्र । इनमे अनुप्ेक्षाके बारह भेद हैँ ( १ ) अनित्य ( २) अशरण ( ३ ) संसार ( ४ ) एकत्व 
( ५.) अन्यत्व ( ६ ) अशुचि (७) भान्लव (८) संवर (९) ( निर्जरा) ( १०) लोक ( ११ ) 
` बोधिदर्टम ओर ( १२) धमं । इन्हें ही बारह भावनाएं मी कहते हैँ । (तत्तवर्थसूत्र ९, २-७; कुन्दकुन्दाचार्ये 
करत बारह अणुवेक्खा तथा कत्तिगेयाणुवेक्खा ) । 

२ १०, २ समाहि ( समाधि )--उस्त आध्यात्मिक तल्लीनताका नाम समाधि है जिसके अभ्यास 
से जीव परमात्मा बन जाता है ( दे° समाधिशतक पूज्यपाद कृत }) । 

२, १३, २ सत्तहि खुवियारहि-- यहा सात विकारे सम्भवतः सप्तम्यसनसे ही तात्पर्य ह 
जिसके लिए देखिए १--६ टिप्पण । 

२, १६, ७ असमद्धयहु--इसका अनुवाद असमृद्ध किया गया हुं, किन्तु इसका संस्कृत प असम- 
ध्वज = विषमधघ्वज कामदेव ठेना अधिक उपयुक्त होगा । 

२, २१, ५ कार अच्छुद"' ` इत्यादि- यह्‌ कोई कहावत हं जो प्रत्यक्ष दिखायी देनेवाली वरतुकौ भी 
पृताछ करनेको व्यथताको प्रकट करती ह । किन्तु उपरन्ध पाठ्ये उसका अथं स्पष्ट तहीं होता । क प्रतिमे 
“सिरः के स्थानपर “सिह” पाठ है, जिसे यदि “शिखा ( दीपरिखा )*' के अथमे लिया जाय तोपरी 
कहावत इस प्रकार भी हो सक्तो हँ कि “'हाथमं दीपरिखा होनेपर भी चोरक्याघात कर रहाह, थह द्रसरे 
से पछा जाताहं | 

२२, ३१, १ नड करइ पउतत्तड-मिथ्यात्वके वशीभूत हुभा जीव धर्मोपदेशका पालन नहीं कर 
पाता 1 सच्चे धर्मम शंकाशील होता ह तथा धर्माचरणमें यदि प्रवृत्त होताहं तो चारित्रिमें अतिचार अर्थात्‌ ` 
दोष उत्पन्न करता है । वहु अपनेको सम्हाल नहीं पाता अर्थात्‌ सदोष आचरणसे नहीं बचा सकता ( प्रत्येक 
व्रतके अतिचारोके लिए देखिए तत्वार्थ० ७।२४ ) | [ः 

२, २४, ७ बत्तीस अतराय--यर्हा सम्भवतः योगके आकोचन, निरपलाप आदि ३२ गुणोके 
प्रतिपक्षो विष्नोसे अभिप्राय है ( द° समवायांग ३२ ) 1 ऋ 

२, २४, ७ चउवीस गंथ- यहाँ ग्रन्थ अर्थात्‌ परिग्रहके दस बाह्य मौर चौदह अंतरंग मेदसि 
अभिप्राय है । बाह्य परिग्रह-( १ ) भत्र (२) वस्तु (३) हिरण्य (४) सुवर्णं (५) षन (६) 
धान्य ( ७ ) दासी ( ८ ) दास ( ९) कुप्य, ओर ( १० ) भाण्ड । | 

्न्तरङ्ग परिग्रह- चार कषाय- क्रोध, मान, माया, लोभ; नौ नोकषाय अर्थात्‌ हास्य, रति 
अरति. शोक. भय, जगप्सा, स्वीवेद, परुष वेद, नपुंसक वेद; तथा दर्खनमोहका मृटमेद मिथ्यात्व । | 

२, ३४, ६ केवल अ्रहिणाण ( केवलज्ञान )--यह मति आदि पाँच प्रकारके ज्ञानोमे अन्तिम ज्ञान 
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हे, जिसकी प्राप्तिसे जीव केवली व परमात्मा होकर मुक्तिका अधिकारीहौ जाताहं। 

२, २७, ११ दिदिकिकिवि रिच्छिहि अदश्रोथक्क उ--त्रह्मा भौर रीछनीके आल्यानसे सम्बन्ध हं । 

२; ४०, £ मूढत्तय-तीन मूढताओके नाम ये ह-(१) छोकमूढता (२) देवभमूढता तथा गुर्मूढता 
( दे° रत्नकरण्ड° २२-२४ ) । 

२, ७०, ७ ंडयदण ( षडायतन }--सच्चे देव, रास्व ओर गुरु तथा इनके माननेवारे ये छ्‌ 
आयतन कहराते हैँ । ५४ | 

२, ४३, ४ पच वि दंसणष्-- यहां द्नावरण कर्मके नौ मेदोमे-से (१) निद्रा, (२) निद्रानिद्रा 
(३) प्रचखा (४) प्रचलाप्रचलखा ओर (५) स्त्यानगृद्धि, इन पांच भेदोसे अभिप्राय प्रतीत होता ह । 

२, ४४, २ अटक रउ भिडिय उह भाण-- आर्त ओौर रौद्रये दो अशुभ ध्यान धर्म ओर शुक्छ 
इन दो शुभ ध्यानोंसे भिड़ गये । 

जोयहं तिण्णि सल्लया--तीन शल्य अर्थात्‌ मिथ्यात्व, माया भौर निदान, मन वचन कायरूप 
त्रियोगते युद्धम भिड़ गये । न 

४६, १ आसव चध गुणहं दह रुपड--पहां द्रव्य ओौर भाव खूपदो आस्रव तथा उनसे 
उत्पन्न होनेवाटे ज्ञानावरणादि आठ कर्मबन्ध इन दसका उत्तमक्षमादि दश गुणोसे विरोधका अभिप्राय प्रतीत 
होता ह्‌ । । 

२, ४६, ७-८ उपसम सेदिय खादय भूमि -आध्यात्मिक दुष्टिसे सांसारिक जीवकी हीनतम 
अवस्था मिथ्यात्वसे टेकर अयोगकेवली नामक गुणस्थान तक विकासकी चौदह भूमिकां यां श्रेणिर्यां मानी 
गयो हँ । इनमे सातवाँ गुणस्थान अप्रमत्त विरत नामक ह, जहसि अगगेके गुणस्थानोपर चदनेकी दो सीडियां 
है । जब्र जीव मोहनीय कर्मकी प्रकृतियोका उपशमन करता हभा आगे बढता ह तब वह केवर ग्यारह 
गुणस्थान उपश्चान्तमोह्‌ तक ही चढ़ पाता ह, ऊपर नहीं, व वहां से पुनः नीचेकी ओर गिरता ह । यहु उपरम 
श्रेणी कहलाती ह । किन्तु सातवें गुणस्थानसे आगे जीव यदि मोहूनीयकर्मका क्षय करता हुआ आगे बढता हैँ 
तव वह्‌ म्यारहवे गुणस्थान उपन्ान्तमोहमं न जाकर सीधा बारह गुणस्थान क्षीणमोहमे पहुंचता है ओर 
वहसि नियमित तेरहवें व चोदहवें गुणस्थानोसे होकर मुवि प्राप्त करता हँ । यह्‌ क्षपक श्रेणी कहुखाती है । 

२, ४६, ५ पणर पमाय-- पन्द्रह प्रमादोके किए देखिए १, ६ १ के आसव (आस्व) का टिपण } 

२, ५२, १ पाच पयडी -(पाप प्रकृति) --अपर १, ३३ के टिप्पणमें ज्ञानावरणादि आठ कर्मोको 
भेदरूप १४८ प्रकृतिर्या बतलायी जा चुकी हँ । वे जीवको इष्ट॒व अनिष्टकारी होनेकी अपेक्षा पुण्य ओर पाप 
इन दो भेदम विभाजित को जा सकती हं । जीवके ज्ञानादि मूर गुणका घात करनेवाले ज्ञानावरण, वर्शना- 
वरण, मोहनीय ओर अन्तराय, इन चारों घातिया कर्मोकी सेतारीस प्रकृतिर्या तथा लेष चार अधघातिया कर्मो 
की अहितकारी त्रेपन प्रकृतिर्या, इस प्रकार कुर सौ प्रकृतिर्या पापखूप हँ ओर शेष अडताखोख पुण्यषूपरहं 
( दे° तत्वार्थसूत्र ६।३ ) 





) 


शुब्द-कोष 


( यहां संख्याक्क मयणपराजयचरिउके करमदाः संधि, कडवक ओर पंक्तिके सूचक ह । ताराङ्कित 
देशी ^ 1 । [8 ३ 3 | । 
देशौ शब्द हँ । यही सव नहीं, विदोष शब्द ही र्थि गये है ) 


अङ्अ--अतीत, २,३६७.११ 
अद्ृहार-अतिहार, २,७५,१० 
अक्खदाण--श्रक्षयदान, २,७८,१३ 
अक्खिय--आख्यात, १,१७,१० 
अखअ--अक्षय, १,३१.६ 

अरगलट--श्रग्ररु, १,७,५ 
अच्छर--्रप्सरस्‌ २,७८,७ 

अल्ेवण--अ + जीमन, अ्ननश्चन २,६९.६ 
अणखारख्ड-अस्खङित १,१४.५५ 
अणयार-अनाचार २,५४७,२ 

 अणवञ्न- अनवद्य १,२०.४ 
अणुहुत्त--अनुुक्त २,३७,१४ 
अण्ण--ञ्नृण १,२५.९ 

अण्णाण-अक्तान २,१८,२ 

अथेर--च्च + स्थविर, जर १,३१.६ 

अद्ध --श्रद्धः २,७५.८ | 
अव्बभण--ञ््रह्य, श्चवरह्यचयं १,३३.१२ 
अमाण-अमान, अमाप, श्नन्त २,७,७ 
अम्हार-अस्माकम्‌ (हि° हमारा) १,२५.११ 
अवत्थ-अवस्था १,२४,५ 

अवर--श्रपर ( हि० शौर ) १,१५.४ 
अवसवण-अपशकुन २,२४,४ 
असमद्धय-श्रसद्धदध या श्रसमध्वज २,१९,७ 
अ कुड-अंङुश २,१६,१; २,७१.२ 

अचि य-अर्चित १,१,२ 

आणा +नी, राना १,११.५ 
आण-अाज्ञा १,२२.३; १,२६.२ 
आभि आधृष्ट ( हि° आ भिडना ) 

| २,३१.,२;२,४&,४ 
आयण्ण-आकणं २,१६.११ ` 
आसंघ--श्रा मिरु (्रसज धातुसे) २,२२,२ 
आहाकस्म--भ्रधःकमं २,७२,९ 
इत्थ-- त्र १,२३.५ 


ईट्ठ्वहिं-ददानीम्‌ ( हि० अमी ) 
२१२८६; २,४८.८ 
ईसा-र््या १,१४.४ 
उच्छर--उत्स्‌, उच्छर २,३०,२;२,४६,८ 
उच्छल्व--उत्स ( हि० उछखना ) २,३७.१ 
उनच्छु--दश्चु १,५,२३१,१८,२ 
उद्धत--उद्धत २,७,२ 
उप्पाइड--उत्पाट २,२२.३ 
उन्भ--उदुभू, स्थित ( मरागे-उमा } 
२,१५,१;२.२९.४ 
उठ्भड--उद्श्वत, उदुमट १,२४,४६२,५.२; 
२,१६.१० 
उस्माय- उन्माद २,५७.२ 
उस्माह--उन्माथ १,४,५ 
उवाअ-उपाय २,१६.५ 
उव्वर--उद्‌न्र॒ १,२६.४ 
उणाहिउ-उनाधिक २,८१.१४ 
ऊस- ओष १ ,१४.,८ 
ऊसर-भपसर २,२२,८ 
एकट-- एकत्र ( हि ° इकटा ) २,२४.३ 
एत्तहि--श्चत्र २,२,१ 
एवदहि--इदानीम्‌ २,५५.१०. 
ओसर--श्रपसर २,५८.७ >» 
ओहटरू-श्रवघट २,६६.५ 
कृगटत-कंकारु १ २,१९.११ 
कुडक्ख-- कराश्च २,७८.२ 
कडयड-कटकट २,८१.७ 
कडन्त--करित्र ( सं-करिनत्राण ) २,१५,२ 
कण्ह॒-ङृष्ण ( कविके दूसरे राता } १,२,३ 
-कुत्र १,२१,९ ` | 
कयरव--ङृत + रव-^विण १,८,२ 
-करुण २,६६.१० | 
( हि ० कल ) १,३३.१ [ 
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कृवणु--कः (हि° कोन) २,१६,५; २,६१,५ 

कन्च- काव्य १,२,३ 

्ुकसमस--कसमसाना २,५५.१० 

कृह--ूथू , मि १,३, ३ 

कृह--कथा १,३३ 

किकर--कविके ज्येष्ठ आता १,२,२ 

कुदार्-ऊदाख २,१६.२ 

कुकेर--सेवा १,२२,४; १,२६.३ 

कोच ड-कोदण्ड ५,५,२ 

खट--खटवा ( हि° खाट ) २,५५,५ 

¢ऽखडफड-छटपटाना २,५.५१ 

खत्तिय--श्चत्रिय २,७,१० 

खख्मलट--श्षोम ( हि° खरख्मखाइट } 
.५२,१५ 

खवल-श्चोम ( हि० खर्बराना , 
१,३०,४; २,२२,४ 

खंध-- स्कन्धं २,५२,१३ 

छ्ीण-- क्षीण १,२३,२; १,२५,१० 

यखुञ्--ङन्ज ५;4 ७,६ 

खेव--क्षिप्र १,२२.६ 

गञ्न-गजं "जद १,६,४ 

गरगजज-- गरू + गजे १,७.५५ 

गदहिल्ल-- गृहीत १,१४.२ ` 

गंलिअ-- मर्दित १,७,१ 

गारव-गौरव २,१६.१०; २,१८.४ 

गाह--आग्रह १,१९,५; २,५५.८ 

गिञ्ावलि--गृद्ध्रावछि २,२३.२ 

५: १,१४.७ 

रोह -न्योदा २,५५.३ 

घडथाव-घरस्थाप २,७८ ध 

 घडद्‌ड--घडघड (हि °घड़्घढ्ाना) २५९०५ 

घर-्ह २,६८१२ 










; प म्ममाण- भ्रमन्‌ ( हिण घ्रूमता हमा) 
$घस्मपाण--ज्स्त, जमसमनि २,७२.२ 








ध्रुःचड-आरह १,१०,५; २,१.१५; २,१०,१ 
२,२५,१३; २,५७.३; २,७८.२ . 

चणय चणक ( हि० चना ) २,५५.१० 

चत्त--व्यत्त १,१,४ 

धःचप्प--दंशस ( हि० चलाना ) २,१५,१ 

यूस्मक््-चमत्छरत २,६६.४ 

चव लिय-- चित २,५२,१५ 

च व--वच्‌ १,२७,४ 

धच ग--वर, सुन्दर (हि° चगा;म० चांगरा) 
29 

चंगणएव --चङ्गदेव ८ कविके पिताका नाम ) 
 १,२,१ 

छचारह डि--चारमरी, शौय १,२७,१ 
१.4 

चित्त--चित्रा (कविकी माताका नाम)१,२,२ 

चुक्छ--च्युत २,३७.११ 

चोय--चोद, प्रर २,६७,५ 

कषठज्ज--सज्ज्‌ “उनेद १,६,४; २,४,७ 

इडयदहण- षडायतन २,४०,७ 

&छड- युच्‌ २,२८.२३; २,५५.९ | 

छंड--युच्‌ ( हि° छोड़ना ) १,१९,८; 

१,२०,१; १,२१,१७; २,४९.४; २,५२.२ 

छछड्ाविअ- मोचित १,७,२, (हि °छुड़ाना) 

छस्म- छ्य ( हि० छख ) १,१९.१२ 

छव्वासय-षडावद्यक १,२१,८; २,४,९ 

कित्त-क्षिप्ठ २,७५.३ 

धःलिक--छीक २,२४,२ 

्दुद्र--सुक्त ( हि० छटना ) १,२६,५ 

चुटरू-खद २,१३०.८ 


छदुडु-श्चदरं ( हि° तुरन्त ) १,२४.५ 


ैदुड--स्फुट २,५५,८ 
छुद्ध- क्षि २,२३४.२ 
छुह--क्षिप्‌ २,५५,५ 
छोह- क्षिप्‌ २,२२.५ 


 जयवत्त-जयवातां १,१,५ 


जप--जस्प १,१७,६ 
जपाण--क्षोपी, पालकी १,२९.३ 
जाणिअ- ज्ञात १,४,२ 


जावहि--यावधि; ( जाव-यावत्‌ + हि ) 
१,३१,१० 


जित्थु--यत्र १,३७,१० 
जुज्छण-योधन २,५५.२ ` 
्ुजोअ--द्श्‌ १,१९.१ 


ःजोड--योज्‌ ( हि० जोडुना ) १,१६.द 


जोव--दश्‌ २,५३,२ 
दमड-अट २,१३.५ 

ति--टिति २,५५,१० 
धरद्यस्प--आच्छाद ( हि° क्लोपिना ) 


२,५१.२: २,५९.१ 
दा-ध्या २,६८.५ 


्ण-ध्यान २,४४,२ 
द्यीण--क्षीण २,६७,९ 
उम्भ--दम्म १,९.२३ 
ृटुक-- प्राप्त, श्रागत २,६६.२ ` 
णअ-नी २,४०,१३ 
णमंस-नम्‌ २,४०,८ 
णव-- नम्‌ "विवि १,३,१ 
 णाण-ज्ञान २,७,७ 
णास--न्यास २,४,१द 
णाह-नाथ १,१९.५ 
 कणिअ--च्श्‌ १,२५.११. 
 णिगम्गथपह-निरन्थपथ १,१७.९ 
णिप्पज्ज- निष्पद्य १,९४.६ 
णिव्यच्छ-निम॑स्स्ना २,११,१ 
णिय--द्श्‌ 'विणु १,८,१; 


` ध्येवि १,८,३; १,१३,१; १,२०.२}: 


१,२१.१३; १,२३.३; २,६४.३; 
| २,७७.१ 
णियपुण- नैपुण्य १,२,३ 
णिव्वेज--नि्वेद १,१७,८ 
णिसण-नि + श्र णेवि १,८,१ 
गिहालट--द्श्‌ २,२१.४ 
तक्छ--तक.( शास्त्र ) १,४,२ ¦ 
तद्-त्रस्त २,६१.४; २,७५,१ 
छतत्ति-चिन्ता १,२९.१ 
तलार--वलूवर ( हि° कोतवार ) 
१,१९.१५ 
तिञजअ- तृतीय १,२,४ 
ति डिपिडन्त--तडफड़ते हुए २,३७ 
 तिरिय--तियेक्‌ २,५२,१२ ` 


१२ 


1 


तिह्लोअ-त्रेरोक्य १,७.४६ 

तुरय--स्वरित २,५७.४ 

तोड--त्रोट १,१४,६; २,२२,३; २,६९.३ 

छरतोरी--तव २,२२,७ 

थक्--स्थित १,२२.३; २,२५.४; २,३१.७; 
२,३७.११; २,४६.३ 

थक स्था २,२२,६ 

ैःथटू--गः १।,२,११ 

४#ऽथट्र्‌-समूह २,४६,१० 

&थप्पड--चपेया २,१९.८ 


 ्थरहरत-कम्पायमान १,२०.८ 


थविय--स्थापित १,२१,१६ 
थभण-- स्तम्भन २,५७.२ 
भ--स्था २,३१.३ 
धुऽथाड- सम्भवतः स्थाप २,५२.१२ 
थासम-स्थाम १,२५,६; २,५७,४ 
थुण--स्तु हि १,२,५) 
थेर--स्थविर ( ब्ृद्ध ) १,९,२ 
दद्च्च--देस्य २,२१.५ 
दडय-दैव १,१७,१० 
दक्ख-टश्‌ १,३७.११ 
ऽद डक्--दरकना २,६६.७ 
दख्वटरण-मदंन, दख्न २,३४,६ 
छद वत्ति-ञ्षरिति २,६५.३ 
दंडाहिड--दंडाधिप २,६,५ 
दाइच्च-दायादत्व ८ बेर ) १,१७,८ 
धदाव--दशं १,१४.१०; २,१३.९ 
दाव-दाप १,२६.५ ` 
दिक्ड--रड १,२०,५; २,६३।,५ 
दिण्ण--दत्त १,२० 
दियवर--द्विज ( कविका रघुभ्राता ) 
१,२,४ 


 दुङत्त--दौत्य १,१७,१० 


दुम्मह-दुमंथ १,३३.१७ 
दुरज-इरज्य १,१३.५. | 
दूवत्त-दरूतत्व ( दौस्य ) १,१३.५ 
दूस-दोष २,६९.३ 
देक्ख--दश्‌ २,६९,१२ 
दोहासिअ--विहसित १,८,२ 





 धगधगंत--घगधगायमान २,२२,५ 
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धणहर-धलुधर,धनुष २,६२,१ 
धयव डा--ध्वजपताका १,२६,१ 
्ूघव्‌च्ध--धोकना २,२२,६ 
छधसक्छ--घस्कना २,६६,९ 
घाह-घाङ्‌ देना २,४३.१ 
धिद्ि--श्ष्टि न 
धियत्तिय--धिक्करत, ्रातंकित २,३१.१३ 
पड्स--प्रविश्च्‌ १,२३.७; १,२६,४ 
ैपद्‌--त्वया १,३३.१ 
धुःपञचचार--उपारम्भ २,६०,२ 
पच्छत्त--प्रायदिचत्त (हि ०पछताचा) २,४.१४ 
पच्छाय-प्रच्छाद्‌ २,५९.१ 
पच्छित्त-प्रायरिचत्त २,१८.३ 
पच्छिट--प्ष्ट ( हि० पीछे ) २,२४,२ 
पड- पत्‌ २,५५.१३ 
पडिखलण--प्रतिस्खरन २,५४.३ 
प्रणव--प्रणम्‌ ° विवि १,१,४ 
पणमामि १,३,२ 
पबोह्ल- प्रव च्‌ २,४१,१ 
पयज्न--प्रतिन्ना २,४,१० 
पयड--प्रकट्‌ "मि १,१.,५ 
पयत्त- प्रयत्न १,२३.५ 
पयाड- प्रतापं २,४०,३ 
परमप्पय-परमाव्मन्‌ १,१,४ 
परिघुलिय--परिषुकित, परिश्मित २,५८,४ 
परि चत्त--परित्यक्त १,१९.१० 
परियत्त-प्रबृत्त, प्राक्त २,७,९ 
परिसक्ष-परिसपं २,६६,९ 
पलित्त--प्रदीक्च २,५८,८ 
पवत्तिय- प्रवर्तित २,३१.१२ 
हंतर-पथान्तर १,१७.२ 














१,३३,१०; २,४,१०; २,१५.७; २,७८,८ 
ड--पात्‌ २,५२,१२ 






[वच्छ ° १,१०,५६२.४१.२ 


छैपटुत्त- प्राप्त (सम्मवतः प्रभूतसे) १,१७,२; 


पुप्फुवंतु--एसुवंन्‌ २,२३.१ 
पूस--स्एश्‌ २,१६.१२ 
पेल्ल-्रेर्‌ २,४१,२ 
पेसणु-प्रेषण्‌ १,१६.५ 
&फरहस्थ--फहराता इञा फर + हस्त - 
फर (ढार) + हस्त २,३०,४ 
फरहरत--रफरत्‌ ( हि ° फहराता इञ्रा ) 
२,९,१ ` 
फाड--स्फाट्‌ ( हि ० फाडना ) २,६१.५ 
फार--स्फार्‌ २,७६,१ 
फिक्षार-फेत्कार्‌ २,२३.२ 
फुडक्--स्फुर्‌ २,६६.७ 
फुड्‌-स्पष्ट १,२४,५ 
फुसिय-स्प्ष्ट २,१८,५ 
फेड--स्फेर्‌ ( हि० फेरना ) १,१६.२ 
वरद-बरीवदं (हि ० बैर, बद्‌ )२,६२,४ 
वहिर-वधिर ( हि० बहरा ) २,९,२ 
वंद्या--वन्ध्या १,१४,७. 
बभ--बद्या १,२७.३ 
वंभचेर-बह्मचयं २,४,६ ` 
बीयअ--द्वितीय १,२,३ 
बुण--वा ( हि° जनना ) २,५५.७ 
छैबुल्ल-- वच्‌ ( हि° उुखाना ) १,११.४; 
१,३.१,१६२,४७८,४६२.६२,४ 
ैबोख--वच्‌ १,१४,१;१,१ ६,२ 
धुऽबोल्ल-वच्‌ १,१७,९२;१,२१,१८;२,२९, 
२६२.,.४०.,५ 
बोहणिय--बोधनिका ( हि °सीख ) २,२०,२ 
मड-भूमि २,२५.५ 
भञज- मस्य, ममम २,५५.३ 
भडवाय-मटवाद्‌,{वीरत्व २,५८,८ 
भत्ति-मक्ति १,३,२ 
भर--स्ष २,१५.२ 
भवित्ति-मवित्री, मवितव्यता १,२९.५ 
भिक्खारिअ-भिक्षाचारिन्‌ (हि° भिखारी) 
 १,९३ 


 मि्- शत्य १,१७.८ 
 कैमिड--आक्रम्‌ ( दि० भिद्ना ) 





२,४४,२;२,४६,२ 


१,११९.१.१.३५.१० 
२,६७.७ 





ऽमुक्ल-विस्ख ( हि० भूखना ) १,९१.३; 
१,१४,२६१,१९.,४ | 

मङउड-मुङकट २,५८,४ 

मच्छर-मात्सयं १,१९.८ 


ईमडप्फर -मदमरित ( गवंसे भरा इुआ ) 
२,२९,२ 


मयगटख-मदगरू, हस्ती १,२९.३ 
मख-श्ठद्‌ १,२,५ . 
मह्‌ ल्ल--महत्‌ ( प्रधान ) १,५,४;१,१७.,६; 
१,१९.६ 
म्ह रो--अस्माकम्‌ (हि ° हमारी) २,४३.७ 
धमंड--बरू १,२०.३ 
माइय--मात ( हि° समाना ) १,२१,९ 
मिल्ल- मेर १,१९.५ 
स॒ग्गर-मुद्गर २,६५,२ 
सुण-श्ना( ज्ञा ) १,१३.१ 
मुत्तय--सुक्त + क १,१०,२ 
मुरुक्-सुडना २,६२.२ 
मुव- मुच्‌ २,५५.५ 
कमुसमूरण-- भजन, दरून २,८१,९ 
कैऽमेरउ--मम ( हि० मेरा ) २,७२,४ 
मेट- मेर १,११.५ 
कमेल्ल-मोच्‌ १,१७.१५ 
धमेल्ल- सुच्‌ २,७३.१ 
मोकल्ल-मोच्‌ १,१७,१ 
मोकल्ल- सुत्त १,२३,१ 
रइ--रच्‌ १,३,३ 
रसमस-मिसमिसाना २,५२,१& 
रडत्तण-वेधव्य (हि ° रंडापा) २,५५,१४ 
राघअ--कचिका कनिष्ठ आता १,२,४ 
रिच्छि--रिक्षी ( रीछनी ) २,३२७,११. 
कैरोण-ङ्खिष्ट १,२३.२ 
ैरोख-कोराहर ( हि ० रोखा ) २,४२.१ 
टखइ्‌--शो, शीघ्र २,५५,५ 
लइय--ला ( धा० ), गृहीत २,७०,९ 
ङ + एपिणु-खा ( हि० लेना, केकर } 
१,१९,१५ 
टलग्ग-खग्न २,१.५५, 
छद्धि-यष्टि २,६२.१ 
खयअ-रात ( हि° छया ) १,१८,२ 


टल्लक--रुरुकार २,३१.४ 
ठहुजा-खघ्ुका १,२,१ 
छित्त- रिक १,९,२ 
खीह-रेख १,३५.४; २,१५,२; २,४८२ 
दलुगगड-- रूण, मग्न २,१९,१२ 
ल्दिकि- लप्‌ २,३२.१, ११;२.,३७.,९१ 
वदइ्‌यरु--वृत्तान्त १,१९.८ 
वईइसारिय--उपसरारित (हि० समीप वैखाया) 
१,२१,२० 
वच्च-वब्ृज्‌ १,१३.३ 
वच्छल्ल--बात्सल्य १,२१,७ 
वट--वृत्‌ १,१४,९ 
वर-वार २,४०.१३ 
ववस-- व्यवसो २,५२,११ 
बंभचेर--बह्यचयं १,२१,८ 
विडत्थ-- विस्तृत २,५१.२ 
विक्खाय--विस्यात १,२७,४ 
विग्गह--विगरह ( समास या बैर ) १,४,२ 
विग्गुत्त--विङ्कृत २,१९,११ 
विग्घ--विघ्च १,३,१; १,२१.१५ 
विण्णत्त--विक्लक्त १,२३,७ 
विण्णव--विक्वप्‌ २,२६,२ 
वित्त--्रत्त ( हि° बीता ) २,२०,२ 
विदिगंछि--विचिकरिव्सा १,३७.३ 
विहवण-विद्रवण १,२३.१ 
विहाण-विद्राण १,१४।,१६१,१७,७ 
विप्फर-- विस्फर्‌ २,७६,१ 
वियप्प-विकल्य १,१९.३ 
विरइअ-- विराजित १,५,५ 
विवरम्मुह--विपराङ्सुख २,५०,२२.७४,४ 
विवाअ--विवाद्‌ १,२५,१; २,१६,५ 
विसट--विस्वृ, विकसित २,२,४;२,३१,२ 
विसण-म्यसन १,३३.७ 
विसहसेण-दरषमसेन ( प्रथम तीर्थकर 
अदिनाथके गणधर )१,३,२ 
विहड-विषट्‌ २,४६,८ 
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कीय-द्वितीय १,२२,५ 
वीह-विमी १,३५.१; २,२२,८ 
वेइ- दौ अपि ९,२,४ 
वेसर-वेडार १,१४,९ 
सडण्ण- सम्पूणं २,२५,८ 
सक्-सप्‌ २,४८.३ ` 
सच्र-सत्कार १,२१,११ 


समिह्ल-स्यामा ( हि० वैखा ) २,५२.१०. 


समुल्भड-समुद््छत्‌ २,४,९ 
सयाण-सद्वान (सजान, सयाना) १,३६१.४ 
सरवद-स्वरोदय २,१०,२; २,४६, 
सर-स्मर २,४२.३ | 
सवण्ण--स्ववणं १,१०.३ 
सहाअ--स्वमाव १,२१,२ 
सजटख्ण-सज्वखन १,२१।,१६ 
सतटु-सत्रस्त २,६९ 

सभाट-सस्र (हि० संभालना) २,६१,१३ 
सारत्त--सारत्व ( सार ) १,९,५ 


साह-साध्‌ ( हि० साधना ) १,२१,१५; 


9,९२.१ 


` „ क 


साहीण--स्वाधीन १,३१.६. 

सिह्ल-शिखा २,५८,१ | 

सिय-स्यात्‌ २,३,३ 

सिविण--स्वसर १,१४.७ 

सिगार--श्टेगार १,९,४ | 

सिघासण- सिंहासन २,८०,५ 

सीह-सिंह २,१९,६ 

सुयणाह्‌--श्रुतन्तान १,४,४ 

सुवणाण--श्रुतत्तान २,७,५ 

सुवित्त--सुडृत १,१०,१ 

सेस- शेष ( ्राशीष ) २,७८,१३ 

सोयाविणि-सौदामिनी (विध॒त्‌) २,८१.८ 

सोव--स्वप्‌ २,२२.५ 

सोहग्ग-सौमाग्य १,९,१ 

ह्‌ च्--हांक २,३१.४ 

छह ऋछार-आह्ान करना (हि ° होक गाना) 
१,२१,१९; १,२५.३; १,२९,५; २,५८,६ 

हम्ममाण-- हन्यमान २,४२.३ 

हरि--( कवि नाम ) १,२,४ | 

छृहेडि--होड़्‌ ( मयाढी भेडी ) २,३७,२ 
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जुद्धि-पत्र 
सन्पि-१ 


पटवहि 
पैर पकड़कर 
मेद्धिय- 
विप 
चद्धिञ 
सभाविजडइ्‌ 
सुप्रशस्तमावमें 
ससंजम 
बिक्खाय 
कुम 
असियर तिक्ख समाणु 
दोष राजाओंका मी सम्मान करक 
मव्योको 
रउदषु 
सन्धि-र 
-पूरयं 
सहाप्र्ु 
वार ॥ 
सिद्ध भूमिको श्रपना रक्ष्य बनाकर 


हमारे रहते आपका एेसा करना 


 उञ््िवि 


मदश्हियड ` 


का 


मड. 


शद्ध 
विर्घ- 
भिक्खा- 
तुञ्ड 
मेखावहि 
विणद्द्‌ 
बोखतु 
खुलने 
पटवहि 
पटूवहि 
पेरोको प्रणामकर 
मद्धिय- 
चि 
चद्धिड 
सं माविजद्‌ 
श्रतदास्त्रमे 
ससंजम 
विक्खाय 
छुमत 
्रसियर-तिक्ल-समाणु 
आशीर्वाद महण करके 
शरत्योकी 
यद्‌ 


-पूरय 

महापथ 

वीर्‌ ` 

सिद्धभूत स्वरोदयका 
विचार करके 

श्व हमारा यहाँ रहना 

उन्मिवि 


क, 





मदं अरहियय 


र्म 


 भड 
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पक्ति 
४ (अनु.) 
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अद्ुद्ध 

तीनों 

अजउ तिहूवणे 
ररह 

भिच्छतं 

पाखण्ड महाशय 
तडयइड 
धाविरउरणंगणे 
रेड । 


& 


शुद्ध 

तीनों मटर 
अजउ तिहूवणे 
रयं 

मिच्छन्त 

सहस्रां पाखण्ड 
तडयडड्‌ . 
श्राविड रणंगणे 
रेख | 


